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अंसंतो मा सदहमय । 
तमसी मा ज्योतिगमय । 
मृत्योमाड्मृत॑ गमय । 


३» 
इेवरस्य स्वरूप हि ओकारे व्यक्ततां गतम । 
आत्मोन्नतों साधनानाप्रुपास्थे नाग्रहस्तवा ॥ १॥ 
श्रेयसे5भ्युदयायेव संस्काराचारधमेवान । 
मन्यमानः कमेजन्म स वे हदारीते स्मृत: ॥ २॥ 


3» परमात्मा का व्यक्तखरूप है ऐसा जिस का विश्वास है, आत्मोन्नाति के 
लिए कोई भी साधन का अवलम्बन करने में ओर कोई भी उपास्यदेवता 
मानने के लिए जिसे पूरी स्व॒तत्रता है, जिस के आचार, विधि और सरकार 
अम्युदय ओर निःश्रेयसमूलक हैं ओर जो पुनजेन्म और कर्म मानता है, 
उसे हिंदू कहना चाहिये | 


भूभिक। । 


इस पुस्तक का लेखक कोई वैज्ञानिक या दाशेनिक नहीं है ओर न उसे 
विद्वान या साहित्यज्ञ होने का ही दावा है। ऐसी दशा में ऐसे गम्भार और कहीं 
२ विवादग्स्त विषयपर कलम उठानेका लेखक अधिकारी नहीं है । तथापि 
हन्दूसमाज अपने धर्म की जानकारी से जितना दूर है, उस स्थिति का अवछोकन 
करते हुए लेखक को प्रतीत होता है, क्रि आजकल हिन्दू के विषय में यादे यह 
कहा जाय, कि जो अपने धम से अपरिचित है वहीं हिन्दू हे, तो इस में अत्युक्ति 
नहों । बस, ऐसी हो परिस्थिति ने लेखक को इस क्षुद्र पुस्तक लिखने के छिए 
उत्साहित किया है | 


कुछ दिना के पहले ४ 0 0॥8६ 0+७०॥४क  नामकी ए छोटीसी 
पुस्तक बौध्दधम के विषय में प्रश्नोत्तररूप में मुझे दिखलाई दी | रे० लेडबीटर ने 
सिलोन के विद्यार्थियों के लिए उस की रचना को थी। इस के अवलोकन के पश्चात्‌ 
विचार हआ कि आजकल हिन्दूघम का अभ्यास विद्यार्थियों को करने के लिए 
तथा हिंन्दूधम का परिचय सबंसाधारण को मुल्मता से हों जाने क लिए ऐसे ही 
ढंग की पुस्तक को आवश्यकता है, जिस में हिन्दूधम के अन्तबांद्य खरूप का प्रश्नो- 
त्तररूप में दिग्दशन हो और विवादग्रस्त विषयोपर खतंत्र मतका भी संक्षिप्त 
विवेचन हो जो समयानुकूल ओर घमब्राह्मय भी न हो। इसी उद्देश से प्रेरित होकर 
वेषयनित्रीचन, पर्मग्रस्थों के प्रमाण, तथा प्रश्नोत्तर का प्ूवेखरूप मातृभाषा 
मराठी में संग्रहित करना झ्ुरु कर दिया ओर इसे मराठी में हो पृूण करने का 
पहले विचार था। परन्तु मातृभाषा मराठी का मोह हिन्दी के सामने कम करना 
पडा, वह इसी लिहाज से |के राष्ट्रमापा हिन्दी में पुस्तक लिखने से उस का उपयोग 
मराठी की अपेक्षा विशेष और आधिक होगा | 


श्रोयुत बब्ववंतराव खापर्डे साहब ने कुछ भी मुनाफा न लेकर यह पुस्तक 
छापकर दी इसलिये में आपका बडा ऋणी हूं । 


मेरी मातृभाषा मराठी होने के कारण इस पुस्तक छिखने में मेरे प्रिय मित्र 
श्री० गुलाबचन्द्र वेद्यकी विशेष सहायता न मिलती तो शायद ही इस रुप में 
पुस्तक पाठकों के सामने उपस्थित होती । अस्तु। 


इस पुस्तक के पढ़ने से यदि किसी को हिन्दूधमे के विशेष अध्ययन की इच्छा 
हुई तो में अपने परिश्रम को सफल समझूँगा । 


श्रीदत्तजयाति मागेशीषे शु. १४ सं, १९८१ 
अमरावर्ती 


ढा० शि० ग० पटवर्धन 


रिससाअाभााास. "इक 


हिन्दूवमेमी मांसा । 
रद 
विषयसूची । 
प्रथम अध्याय--हिन्दूधम की व्यपकता । 

संसार के मुख्य धम-हिन्दूधम के विशेष २ अंशो से ही अन्य धर्मों की प्रता- 
रणा-हिन्दूध्म में प्रत्येक तत्वज्ञानका अन्तभाव-हिन्दूबम में अन्य धर्मों की अपक्षा 
अधिक खतंत्रता प्राप्त होती है-अन्य धर्मो के बनिस्बत हिन्दूधमे में विशेष शान्ति 
मिलती है। [ पृष्ठ १-२ ] 

द्वितीय अध्याय--हिन्दूधम का साहित्य ओर संप्रदाय । 

हिन्दू किसि कहना चाहिए-वेद किसे कहते हैं-वेद कितने हैं--बेद श्रुति 
किस के बनाए हुए हैं-श्रति कितनी हैं-मुख्यतन्त्र कितने हँ-बेद के कितने 
विभाग हें-मुख्यतया ब्राह्मणग्रन्य कोन ९ हैं-उपनिषद्‌ कितने हैं-दशन 
कितने हैं-दरनों का उद्देश-स्पृति किसे कहते हैं-पुराण क्रिस कहते हैं और 
कितने हैं-उपवेद कैसे कहते हैं-घरम का यथाथे ज्ञान होने के लिए किन 
२ विषयों का अध्ययन करना चाहिए-बेद, स्मृति और पुराणों में किस का महत्व 
विशेष है-हिन्दूघर्म के तात्विक विचार को प्रंणालियाँ-क्या वदों में ही इंश्वरीय 
ज्ञान की समाप्तिहै-हिन्दूधर्म के संप्रदाय और पंथ-इन के होने का कारण-जैन 
और बौद्ध दशन के आविभोव के समय हिन्दूधम की अवस्था-जन ओर बोध्दोंने 
बेद अप्रमाण क्‍यों माने-इन्यादि । [ प्रष्ठ ३-९ ] 

तृर्ताय अध्याय--वरणाश्रम धर्म (कम) । 

हिन्दूधम व्याख्या और खेरूंप-मनुष्प किस आधारपर अपने आचरण करे 
मनुष्य अपना छोकिक वर्तोव किस तरह रख-सम।ज की उन्नाति के लिए धमम के 
भेद-सामन्य धम का स्वरूप-विशेष धम का स्वरूप-विशेष धमे के भेंदें--क्षचयो- 
श्रम---गृहस्थाश्रम---वान प्रस्थाश्रम--संन्यासाश्रम-बर्णब्यवस्था की आवश्यकता-- 
ग्राह्मणवण के कत्तेब्य--क्षत्रियव्ण के कत्तेब्य--वै्यवणे के कत्तेव्य--शूद्गवण के 
कत्तेव्य-एक वर्ण का व्याक्ते दूसरे वर्ण कां कत्तेब्य पाछे या नहीं-वर्णव्यवस्था का 


( ३) 


कमे ओर जन्म से सम्बन्ध-अक्नज्ञान का अभ्यास किसे करना चाहिए--चारों वर्ण के 
लोग आपस में किस तरह रहें-चारों वर्णो्में रोटीबेटी-ब्यवहार हो या नहीं-- 
अन्यघमोनुयायी हिन्दूधम में आ सकते हैं-प्राचीनकाल में विधर्मियों को हिन्दू बनाने- 
के उल्लेख-अन्यवर्णों को क्या शूद्धवणे के साथ अस्पृश्यता रखना चाहिए १-पतित का 
स्वरूप-अन्यवर्णों की:कक्षा में शूद्रवण की समानता-आपद्धमे का स्वरूप-आपकद्ध- 
में का निणय-शिष्ट का खवरूप-आपद्धमे में पहले आत्मरक्षा ओर बाद में धर्मौनुष्ठान- 
आपत्‌काल में जीवनानिवाह-आपद्धमे की कालठ्मयोदा-आततायी का खरूप- 
राजधर्म का स्वरूप-राजा, मंत्री आदि के कत्तेब्य-स्रीधम का स्वरूप और उनके 
कत्तेव्य । [ पृष्ठ १०-६० ] 

«चतुर्थ अध्याय--भक्ति और योग (उपासना ) । 

उपासना का स्वरूप-उपासना का समय-उपासना के लिये स्थान-उपासना के 
भेद-भक्ति का; स्वरूप-मक्ति के भेद-वैधी मक्ति-रागामिका भक्ति-परार्भक्ति- 
योग-योग के भेद-मंत्रयोग-हठयोग-छययोग--राजयोग । [ पृष्ठ ६ १-९७ ] 

पश्चम अध्याय-- हिदुन्दशनों का परिचय (ज्ञान )। 

न्यायदशन--वैशेषिकदशन--सांख्यदशेन--योगदशन--प्रूवेमी मांसा-जैनदशन--- 

बौद्धदरन-उत्तरमीमांसा ( बेदान्त )-अद्वैत-विशिष्टद्वैत-शुद्धाद्ैत-द्वैत । 
[ पृष्ठ ९८-१३८ ] 
पष्ठम अध्याय--हिन्दृदशनों का परिचय--गीतादशेन । 

हिन्दूधम में गीताद्शन का महत्व-गीठा में दुःखनिद्धत्ति का उपाय-गीता के 
अनुसार मोक्षप्रात्ति के चार मागे-मोक्ष का अधिकारी ओर उस के लक्षण-मोक्ष का 
स्वरूप-ब्रह्म का स्वरूप-हाह्ष 'और जगत्‌का सम्बन्ध-पुरुष और प्रकृति प्राति- 
पादन की प्रेणाला-द्षेत्र, क्षेत्रह्ष ओर क्षर, अक्षर-प्रक्राति पुरुष के मेल से सृष्टि- 
क्रिया का निमित्त-गीता के अनुसार पुरुष एक है या अनेक-जीव का खरूप- 
जीव ईश्वर होते हुए भी क्‍यों श्रमण करता है-जगत में, अधर्म फैलनेपर नया 
इंश्वरीय. संगठन-गीतोपदेश की परपरा-कमर्मामांसा में कहे गये यज्ञयागादि के 
विप्रय में गीताका मत-गांता के अनुसार यज्ञ का स्वरूप-कम और संन्यास मे 


( ३) 


अष्ठता-सन्यासमार्ग में कम छोडनेपर जोर देसे का सबब-गाता में कमेयोगाचरण 
पर जोर देने का सबब-गीता के मत में बन्धनका कारण-ज्ञानी को पूणे ज्ञान 
होने के बाद कम करने की जरूरत-कमयोगाचरण में मानसिक स्थिति-फलाकां- 
क्षावजेन--कतृत्वाभिमानपरित्याग--ईश्वरापिणबुद्धि से. कमोचरण--ध्यानयोग के 
विषय में गीता का अभिप्राय-योगाभ्यास की पूवेतयारी-योगाम्यासी का आहार- 
विहार-गीता में ध्यान की प्रणाली और ध्यानयोग का महत्व-अन्य दरशोनों के बताए 
ज्ञानमागें ओर गाता के ज्ञानयोग में भेद-ज्ञानयोग सिद्ध करने योग्य व्यक्ति के 
कक्षण-सर्क्तियोग के विषय में गीता का अभिप्राय-मक्ति का स्वरूप-गाता के अनु- 
सार भक्त का रक्षण-च्ञान, ध्यान, भक्ति और कमे के समन्वयद्वारा ड्राह्म की उप- 
लब्धि-जगत्‌ और जगदीश्वर के विषय में गीता का मत-गीता पारिणामवाद की 
समर्थक है । [पृष्ठ १३९-१७६ ] 
सप्तम अध्याय--हिन्दूधम का सेद्धान्तिक विवेचन । 

ब्रझ् के लक्षण-जगत्‌ कबसे है-जगत्‌ को किसने पैदा किया --जगत्‌ क्‍यों 
पैदा हुआ-जगत्‌ उप्तत्ति का क्रम-सालिक, राजसिक और तामसिक अहंकार से 
पैदा होनेवाले पदार्थ-अक्षाण्डनिरूपण-परमात्मा ने विषमता पेंदा क्‍यों की - 
जीवात्मा का रक्षण-जीवात्मा के कोषों का विवेचन--जीवसूष्टि में अवस्थाभेद से 
कोषों की न्यूनापिकता-तीन प्रकार के शरीर-हरीरों से सम्बद्ध आत्मा की मिन्न २ 
अवस्थाएँ--जीवात्मा की मिन्न २ योनियॉ-उद्धिज से मनुष्ययोनितक के विकास का 
ऋम-मनुष्ययोनि में जीवविकास--जीवात्मा ओर सुख-दुःख-जीवात्मा को बद्ध कर- 
नेवाले गुणों के भेद-सतल्र, रज और तम गुणों का जावात्मापर असर-जीव को 
सख-दुःखादि परिस्थिति प्राप्त होने का कारण-कर्म के भेद-संचित-प्रारब्ध--आगा- 
मी-क्रियमाण--आगामीकमे नष्ट होने का उपाय-प्रारू्ध ओर क्रियमाण नष्ट होने 
का उपाय-मनुष्यशरीर छोडने के बाद में जीवात्मा की हालत-मनुष्ययोनि प्राप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ सृश्टिक्रमानुसार परिभ्रमण नहीं होता-पुण्य ओर पाप-तीन छोक 
में श्रमण-लोकविवरण और दशारीर के साथ सम्बन्ध-मनुष्ययोनि के बाद जीवोत्क्ांति के 
दो .माग-हिंदूधम का सब से पवित्र शब्व-रद्वन्नक्ष का विवेचन-सृष्टिक्रिया के प्रारम्भ 
में कम्पन और 3# की उत्पात्ति-3“कार की सर्वेब्यापकता । [ पृष्ठ १(७७०२१०२ ] 


प्रथम अध्याय | 
---+>फकित४ «.. 
हिन्दू धमकी व्यापकता। 


प्रश्ष--आप किस धर्म को माननेवाले हैं ! 

उत्तर--मैं सनातन हिन्दू धमोनुयायी हूँ। इसी को आयेधमम या वैदिक धर्म 
भी कहते हैं । 

प्र<--संसार में कितने धम हैं ! 

उ०--संसार में यों तो अनेक धम हैं, परन्तु जिस धर्म के अल्लुयाइयों की 
संख्या बहुत ज्यादह है, ऐसे प्रधान चार धम हैं। 

प्र ०--वे चार धमे कोनसे हैं ? 

उ०---हिन्दू धम, बोद्ध धमे, इसाई धमे, और इस्ठाम धर्म । 

प्र:--हिन्दू धमे का अन्य धर्मोंसे क्‍या सम्बन्ध है ! 

उ०--सब धर्मों में हिन्दू धम अत्यंत प्राचीन है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा 
जाय तो सब भमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीतिसे हिन्दू धर्म से ही पेदा हुए हैं । 
प्रय्येक धर्म उस समय के छोगों की मानसिक अवस्था के अनुसार॑ हिन्दू धर्म के 
किसी विशेष अंश का आविष्कार करके स्थापित किया गया है। 

प्र ०--प्रत्येक धमे के तत्वज्ञान का अन्सर्भाव क्‍या हिन्दू धर्म में हुआ है। 

उ०---हाँ, हिन्दू धम विश्वव्यापी धमे है। आत्मिक विकास के मार्ग को ग्रहण 
करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उाचित रुप से सहायता 
हिन्दू धमे से मिल सकती है। जिस प्रकार कोई माता भिन्न २ अवस्था की 
सन्‍्तानों को उनकी प्रकृति के अनुसार अनेक प्रकारके भोजन देकर उनके शरीर 
पृष्ट रखती है, उसी प्रकार हिन्दू धर्म प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आत्मिक उन्नति के 
अनुसार उचित ब्वान देकर उत्तरोत्तर उन्नति में सहायक होता है। 

प्र ----अन्य धमे भी क्‍या विश्वव्यापी ऋूद्दीं ही सकते : ' 


(२३) 


उ०---अन्य धर्मों में मनुष्य के ज्ञानविकासके लिये स्वतंत्रता नहीं है और 
हिन्दू धर्ममें मनुष्यको उसके ज्ञान-विकासके लिय पूरी स्वतंत्रता है । 

प्र ० --अन्‍्य धर्मों में मनुष्य के विचार-स्वातंई्य और सद्‌-असद-विवेक-बुद्धि में 
कहाँ बाधा पहुंचती हे ! 

उ०---हिन्दू धर्म के अतिरिक्त अन्य सब धर्मोंमें उन २ धर्म सस्थापकोंके 
जीवनचरित्र का यदि कोई भाग सद्‌-असद्‌-विवेक-बुद्धि को न पटे, तब भी डसे 
जबरदस्ती आदरशी रूप मानना पडता हे। इसी प्रकार अन्य २ धमम-संस्थापकों के 
प्रन्य तत्वज्ञान, इतिहास ओर विज्ञानकों दृष्टि से कितने ही प्रतिकूल क्यों न हों 
थापि उन्हें सच्चा मानने की ओर उसीके अनुसार हि आचरण करने की जबरदस्ती 
उनके अनुयायियों पर रहती है । 

प्र>--अन्य धर्मों में क्या क्या दृषण है ? बतला सकेंगे ! 

उ०-- “ न बुद्धिभेदं जनयेत्‌ । अज्ञानां कमे-संगिनाम्‌ ॥ ” 

सत्‌ मारगेसे चलने वाले मनुष्य का बुद्धि-भेद करना इस पुस्तक का उद्देश्य नही 
है। तथापि आजकल प्रकाशित होनेवाले सत्यान्वेषी तार्किक छोगों के ग्रेथों से उन 
बातों का खुलासा हो सकता है। हमारे कहने का साराश इतना ही है, कि प्रगल्भ 
विचार के बुद्धिमान मनुष्य को अन्य धर्मों से उतनी शान्ति नही मिठ सकती जितनी 
कि हिंदु धर्म से मिठ सकती है | यही कारण है, कि आजकल विद्वान और सत्या- 
न्वेषी सजन हिन्दू थम का अध्ययन वरने लगे हैं और उसमे उन्हें शान्ति भी 
प्रात्त हो रही है। जैसे २ मनुष्य जाएि की उत्करान्ति होती रहेगा, वैसे २ ही हिंदू 
धर्म का आश्रय अन्य सब घमोवलम्बियों क। करना पठेग। और कुछ समय पश्चात्‌ यही 
धर्म समस्त मनुष्य जाति की छोकिक ओर पारव्शकिक उन्नति में सहायक होकर 
शान्त और सुख को प्रदान करनेवाढा विश्वव्यापी धर्म बन जायगा। 


कः 


, द्रतीय अध्याय । . व 
4₹%७#४२- ४ ५ * ४? 
नद्र धर्म का साहित्य आर सप्रदाय । 


प्रश्न -- हिन्दू किसे कहना चाहिए ? 
उत्तर-- प्रप्माण्यबोद्धवदपु, साधनानामनेकता * 6 
उपास्यानामनियमश्तद्धमेस्य लक्षणम ॥९ 
पममेन समाऊम्ब्य, विधिभिः संस्कृतस्तु य 
शुति-स्पति-पुराणोक्ते३, क्रमप्रतैरथापि वा ॥ 
स्‍वे स्व कमेण्यभिरतः, श्रद्धा-भक्ति-समान्वित) । 
शासत्रोक्ताचारशीछ७, स वे हिन्दु; सनातनः ॥ 
( छो० बाल गगाधर तिलक ) 
वेदोके तलज्ञान के द्वारा मनुष्य $श्वरीय आनद को प्राप्त कर सकता है, ऐसा 
जिस का विश्वास है; ईश्वरप्राति के लिए कोई भी साधन अमलमें'छाने के लिये और 
कोई भी उपास्यदेवता मानने के छिए जिसको प्ररी स्वतत्रता है, जिसके आचार 
विधि और ससकार श्रुति, स्घृति ओर पुराणों के अनुकूछ है, जो पुनजन्म और कर्म 
मानता 6 ओर जो परमात्मा को अनादि, अनत, निगुण, निराकार ओर साचिदानद-स्त्र- 
रूप मानता है; जो गो को पवित्र समझता है, ओर खास करके “ ३» ” शब्द 
परअन्म का व्यक्त स्वरूप है, ऐसा जिसका विश्वास है, उसको हिंदू कहना चाहिए । 
प्र० --वेद किसे कहते है ” 
उ०--.. विदाति जानाति; विश्वते भवंतिः 
विंदन्ति लमभंते। विंदन्ते विचारयंतिः 
सर्वे मनुष्याः सवोः सत्य विथा सेयेंषु 
वा तथा विद्वांसथ भवाति ते बेदा३) ॥. 
( निरुक्त ) 


१8 


ढ़ 
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जिसकी बंध सब मनुष्य सत्य विद्या प्राप्त करते हैं, जिससे लोग विद्वान 
हो सकते हैं और जिसके कारण सब मनुष्य सत्य विया के विषयमें विचार करने के 
लिये समर्थ हो सकते हैं, उसे बेद कहते हैं,। 
४ बेदो माम वेथन्ते ज्ाप्यन्ते अमोयेफामभोक्षा अनेनेते व्युत्पस्या 
चतुपेगेश्ञानसावम यूतो ग्रन्थाकशिषः । (आर्य विद्या सुधाकर) 
“मे, अर्थ, काम ओर मोक्ष'-चारों पुरुषार्थों का सम्यगुज्ञान होने के लिये साधनी- 
भूत प्रंथ विशेष को वेद कहते हैं । 
४ इृह-प्राप्यानि-परिहारयोर छोकिकसुपायं यो ग्रन्थों 
बैदयति स येदः |”! , ( वेदाथे प्रकाश ) 
जो ग्रन्थ इष्ट बस्तु की प्राति और अनिष्ट वस्तु के त्याग करनेका अलौ- 
किक उपाय सिखलाता है, उसको बेद कहते हैं | 
४ आत्मानमन्विच्छ । यस्तं वेदस वेदाबित'॥ 
जिसको अपनी आत्मा का प्रूणे ज्ञान होगया उसको ही वद का वास्तविक ज्ञान 


होता है। अथीत्‌ आत्मज्ञानका ही पयोय वेद है । [कामन्दकीयनाति] 
प्रश्न--वेद कितने हैं ! 
उत्तर--/ अनन्ता वे वेदाः २ [श्राति | 


बेद का अर्थ है ज्ञान ओर ज्ञान अनंत होनेके कारण वेद भी अनंत है। 
तथापि प्रधानतया वेद चार है-- 
४ अछवेदों यजुवेदः सामवेदो5थवेण: । ” [मुंडकोपनिषद्‌ ] 
प्रश्न---श्रुति किसे कहते हैं ! 


उत्तर--" श्रुतिस्तु वेदों विश्वेयः ” [मनुस्मृति] 

बेदों को ही श्रुति कहते हैं। 

४ आदिसृष्टिमारभ्याधपयेन्त॑ ब्रह्मादिभिः सबोः सत्यविधाः श्रयन्ते 
सा श्रतिः ” 


सृष्टिक आरम्मले आजतक जिसकी सहायतासे समस्त सत्य विद्या बड़े २ 
कृषि मुनियों को माक्म हुई उसे श्रुति कहते हैं | 


(९) 


'श्रु' माने मुनना और श्रति के माने मुनाहुआ ज्ञान। अथीत्‌ महान्‌ सत्पुरु 
षों नें समाधि कि उच्चतम अवस्था मे जो ज्ञान प्राप्त किया और जिसे जगत के 
कल्याण के लिये प्रगट किया उसे श्रति कहते हैं । 

प्रश्न--श्रति या वेद किस के बनाये हुए हैं ! | 

उत्तर---श्रुति या वेद अपीरुषेय हैं | अथोत किसी व्याक्ते के बनाये हुए नहीं 
हैं, थे स्वयं सिद्ध हैं । 

अस्य महतो भूतस्य निःवसित मेतद यहग्वेदोयजुर्वेद:सामवेदो5थवा- 

गिरसः । [वहदारण्यक उपनि पद 
उस महान परमेश्वर के द्वारा [सृष्टि का प्रादुभीव होने के साथ ही] ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामबेद ओर अथवेबेद श्वासकी तरह सहज ही बाहर प्रगठ हुए । 
अस्य धमेस्य सवेज्ञ), कल्पादे परमेश्वरः । 
व्येजकः केवर्ल विषो, नेव कत्तो न संशय; ।। |[मैत्रेय पुराण] 
अनादि सिद्ध परमेश्वर ही सिर्फ धमेंका आदिकत्तों है। ऋषिगण केवल धर्म के 
(वद के) प्रवत्तक हैं उसके कत्ते। नही हैं, | गुरुत्वाकपण के नियमों का. आविष्कर्ता 
न्यूटन जिस प्रकार गुरुत्वाकपेण की शक्ति पेदा करनेवाला नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसके पहलेसे ही जगत के आदि समय से यह शाक्ति सृष्टि में विद्यमान है, उसी 
प्रकार ऋाषिगण अनादि ओर अनंत ज्ञान के प्रकाशक मात्र हैं । 

प्रश्न---श्रति कितनी हैं !' 

उ०--  श्रुतिथ द्विविधा, वदिकी तांजिकीच ।” श्रुति के वैदिक और 
तांत्रिक ऐसे दो विभाग हैं । 

प्र<--मुख्य तंत्र कितने हैं ? 

उ०--महानिवाण-तंत्र,  नारदर्पंचरात्र-तंत्र,.. कुलाणव-तेत्र ऐसे तीन 
मुख्य तंत्र हैं । 
प्र०--वेद के कितने विभाग हैं 
उ०---“ बेदो हि मंत्र ब्राह्मगभेदेन द्विंविधः ” वेद के मंत्र और ब्राह्मण ऐसे 
दो विभाग हैं । मंत्र को सहिता भी कहते हैं ।आक्षणमें आरण्यक और उपनिपद्‌ का 
भे। समावेश रहता है। 
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प्र ०---मुख्यतया ब्राह्मण ग्रेथ कौन कौन हैं ? 

उ०--ऐतरेय ब्राह्मण, तेत्तिरीय ब्राह्मण, तलवाकार ब्राह्ण, शतपथ ब्राह्मण 
और ताण्डय ब्राह्मण ये पॉँच मुख्य हैं । 

प्र०---उपनिषद्‌ कितने हैं ? 

उ०--उपनिषद्‌ १०८ हैं। परंतु मुख्य १२ हैं-इशाबास्योपनिपद्‌ , केनोप- 
नेषद्‌ , कठोपनिपद्‌ , प्रश्नोपनिषद्‌ , मुंडकोपनिपद्‌ , माप्डक्य्रोपनिषद , तेत्तीरीयोप- 
निपद्‌ , ऐतरेयोपनिपद्‌ , छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ , बृहदारण्यकोपनिपद्‌ , कीशीतक्युपनिपद्‌ , 
मेत्रायगोपनिपद्‌ू , और श्रेताश्रेतरोपनिपद । 

प्र---दशन कितने ६ ? 

उ० -न्याय, वशेषिक, सांख्य, योग, प्रअमीमांसा, उत्तरमोमांसा ( वेदांत ), 
जैनदशन, बुद्धदशेन, और गीतादशशन ये ९ मुख्य दर्शन हैं । 

प्र०--दर्शनों का उद्देश्य क्या है ? 

उ०--जिस अज्ञानके द्वारा मनुष्य का जीवन दुःखमथ होता ६, उस अज्ञान- 
अंधकार का नाश कर के ज्ञान के प्रकाश द्वारा मनुष्य व। जावन आनंदमय करना 
दरानेंका मूछ उद्देश है। 

प्र०---रमते किसे कहते ह ? 

उ० --महान्‌ ऋषियों ने पिछछे अनमवोको स्मरण बार के जगत के छोकिक 
आर पारवदोकेक कब्याणके लिये छिखे हुए ग्रेथों को रप्नति कहते हैं| जिस में 
' राजनेतिक, सामाजिक, कोर्टबिक, वेयक्तिक और सावजबिवा उन्नाति के सर्वोग- 
परिप्रण ओर अनुमवजन्य नियमों का समवेश रहता है | इसी प्रकार र्नतियों में 
तातव्कालिक समाज का इतिहास भी पाया जाता है | 

प्र० +स्प्राति कितनी ६ ? 


उ०-- मन्जाजेवेष्णुहारीतयाज्ववत्क्योशना|$गरा। । 
यमा[प पतस्वसम्बत।॥३, कात्यायनश्वृहस्पती ॥ 
पराशर-व्या स-शेख्र-लिखिता दक्षगोतमो । 
शातातपों बसिष्ठश, धर्मेशाख्रभयोजक!ः ॥ ' 


(७) 


हि ॥ पाना 7 ट 
मनु, आत्रे, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, अश्नल, अरगिश्क यम, आपस्तंव 
सम्बते, कात्यायन, बृहस्पति, फुराशर क्रिस) शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, 
शातातप ओर वासिष्ठ ये २० स्मृति हि | इनमें मनुस्मृति, पाराशरस्मृति और 
याज्ञवल्क्य स्पाति मुख्य हैं । है 
प्रश्न--पुराण किसे कहते हैं ! 
उत्तर--सगेश्र प्रतिसगेश्र, वंशो मन्व॑तराणि च । 
वंशानुचरितं चेव, पुराण पंचलक्षणम्‌ | 
जिसमें जगत की उद्मयत्ति और बिनाश, मनुष्यवंश, मन्व॒तर और राजवंश का 
इतिहास प्रतिपादन किया गया हो उसके पुराण कहते हैं । क्‍ 
+ इतिहासधुराणाभ्यां वेद सप्ुपश्न॑हयेत्‌ । ” वेदोंका तल्वज्ञान इतिहास के 
रूप में प्रतियादन करनेवाले ग्रन्थों को पुराण कहते हैं । 
प्रश्न-- पुराण कितने हैं ? 
उत्तर--अष्ठादश धुराणानि, पुराणज्ञा प्रचक्षते । 
ब्रा पा्म वेष्णवज्च, शव भागवत तथा । 
अथार्न्य नारदीयञ्च, माकेण्डेयड्च सप्षमम्‌। 
आभेयमशमज्चेव, नि नवम तथा ॥ 
दशम ब्रह्मबेवर्त, लेंगमेकादश स्मृतम । 
पाराह द्वादशज्चैव, स्कान्दज्चात्र त्योदशम्‌ ॥ 
चतुदेश वामनञ्च, काम्मे पत्चदर्श स्मृतम्‌ । 
मत्स्यञच गरुडज्चव, ब्रह्माण्डड्च ततःफ्र्म ॥ 
मेझवुराण, पत्मपुराण, विष्णुपुराण. शिवपुराण, मागवतपुराण, नारदपुराण, 
मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भगिष्यपुराण, ब्रह्मवेवर्त पुराण, लिंगयुराण, वराहपुराण, 
स्कन्दयुराण, वामनपुराण, कूम्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुडपुराण, और ब्रह्माण्डपुराण, 
ये १८ पुराण हैं। 
प्रश्न---उपवेद किसे कहते हैं ? है 
उत्तर-- आयुर्वेदो धनुवेंदों गांधवेश्चोति ते त्रयः । स्थापत्यवेदमपर- 
प्रुपवेदरचतुर्विधः ॥ ” 
आयुर्वेद, धनुर्बेद, गान्धर्ववेद और स्थापत्यबेद ये चार उपयेद हैं । 


(८) 


प्रश्न-धम का यथाथे ज्ञान होने के लिए किन२ विषयों का अध्ययन करना चाहिए । 
उत्तर--पुराणन्याय-मीमांसा धम्मज्ञास्रांग-मिश्रिताः । पेदाः स्थानानि 
विधानां धमस्य च चतुदेश ॥ शतेहास पुराणाभ्यां येद सममुपबृहयेत । 
[यान्नवलक्य रम्नति] 
धमका यथाथे ज्ञान होने के लिए पुराण, न्याय, मीमांसा, स्वाति, दर्शन और 
इतिहासका अध्ययन करना चाहिए । 
प्रश्न--वेद, स्मृति ओर पुराणों में विशेष महत्व किसका है ! 
उत्तर--“या वेदबाह्या स्पृतयः याश्रकाश्र कुदष्टय; । सवोस्ता निष्फला 
ज्वेयास्तमोनिष्ठा हिता; स्थृता) ॥ ” [मनुस्मृति] 
बेदोका तत्वज्ञान सुगम रीति से बतलाना यही स्मृति और पुराणों का उद्देश है । 
बेद के प्रतिकूछ बातें यदि इनमें पाई जायें तो प्रक्षित जानकर उन्हें छोड 
देना चाहिए। 
.. प्रश्न--हिंदु धमे के तात्विक विचार की कितनी प्रणालियां हैं ? 


उत्तर--द्वैत, अद्देत ओर विशिष्टाद्रैत इन तीन मुख्य प्रणालियों में हिन्दू 
धमे के तालिक विचारों का समावेश हो जाता है। 
प्रश्न--कक्‍्या, हिन्दू धरम के अनुसार बवेदो में ही ईश्वरीय ज्ञान की पारसिमाति हुई है ! 


उत्तर-- द्वे विय्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्माविदों वदति परा 


चैवाउपरा च तत्राउपरा ऋग्वेदों युजर्वेद! सामवेदो5थवेबेदः... ... ... 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ” [ मुंडकोपनिषद्‌ ] 


ज्ञानकी परिसमाति वेद में नही हो सकती | क्योंके ज्ञान अनुभवजन्य है। 
यही कारण हैं, कि वेद अपराविद्या कहे जाते हैं | वेद आदि परा विद्या [परमेश्वरीय 
अनुभव] तक पहुचाने की सीढियां हैं । ज्ञान की पारसमाति सिफे परमेश्वरीय अनुमव 
प्राप्त करने में हा हो सकती है । 

प्रश्ष--हिंदूधर्म में कितने सम्प्रदाय और पंथ हैं ! 

उत्तर--हिन्दुधर्म में बहुत से संप्रदाय और पंथ मौजूद हैं। उनमें नित्नकढाखित 
संप्रदाय मुख्य हैं:---जेन सम्प्रदाय, बौद्धसंप्रदाय, सिख संप्रदाय, लिंगायत 
संप्रदाय इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से पंथ मोजूद हैं । 


(९) 


प्र०--हिन्दु धमे में ऊपर लिखित संप्रदाय और पंथ क्‍यों निकले ! 

उ०---जब २ हिन्दु-समाज धम्मे के वास्तविक मांग से च्युत होकर विपरीत 
दिशा में मठकने छगा तब २ ऐसे महान्‌ सत्पुरुषों का इस भारतवर्ष में आविभोवष 
होता रहा, जिन्हों ने हिन्दू धम और समाज के विक्ृत और अवनत अंग को उस 
समय की जनता की योग्यता ओर परिस्थिति के अनुरूप सुधारने की दिशा और 
उपायों को अमल में छाया, उर्सी का फलरूप वतेमान संप्रदाय और पंथ हैं। 

प्र<--सिख संप्रदाय का अविभौव क्‍यों हुआ, और हिन्दू धर्म की उस समय 
क्या हालत थी? 

उ०---उस समय सघ हिन्दू समाज परतंश्रता में होने के कारण दुबल और 
अज्ञान बन रही थी। हिंदू धम्मे अछग २ संप्रदाय और पंथ के कारण तथा जाति- 
यों की आपसी फ़ूट के कारण अवनत स्थिति को प्राप्त हो रहा था। इस परिश्थिति का 
मुसलमानों ने फायदा उठाकड अज्ञ हिंदूओं को इस्लाम धम्मे में सम्मिलित 
करना झुरू कर दिया था। ऐसे समय मे गुरु नानक तथा अन्य सिख 

गुरुओं ने हिंदू धम और हिंदू समाज की अबनाति के कारणों को दूर करने के 

उद्देश से हिंदू धमें के सब संप्रदाय और पंथों का सार लेकर सिख धरम स्थापन 
करके हिंदू समाज में वीरबृत्ति फेलाई # 

प्र ०--जैन और बौद्ध धम का जब आविभाव हुआ तब हिन्दू धमकी कैसी 
हालत थी ! 

उ०---उस समय हिन्दु-समाज यज्ञयागादिक हिंसात्मकः कम-मा्ग में हा छिंस 
था ओर ज्ञान-माग बिलकुल छुप्त हो चुका था और जनताका ऐसा खयाल था 
कि वेदों का सिर्फ यज्ञयागादिक मार्ग में ही प्रवत्त करना मुख्य उद्देश है। 

“आज्ञायस्य क्रियायेत्वादानथेक्यमतदथानाम्‌। ” ( पूवे-मोमांसा ) 
कम ही बेद का प्रतिपाद्य होने से कर्म के सिवाय वेद का और अंश वा है। 

प्र “--जैन और बोडद्ों ने अपने उपदेशों में वेदों का प्रामाण्य क्यों नहीं रखा! 

उ०--ेदों में सिफे हिंसात्मक यज्ञयाग कम ही है, ऐसा उस समय की जन- 
ता का ख़याल होने के कारण उपरोक्त धर्म्म-प्रवतंकों ने वेदों का उछेख न करके हत्‌ 
समय “एप धम्म सनत्तनो” ऐसा कहकर अपरोक्ष रीति से वेदों के तत्वज्ञान अथीर 
सनातन धम का ही प्रतिपादन किया था, और सनातन धम्मके मूल सिद्धांत 
पुनजन्म, कम और ३ शह्व की पव्रिन्नता उक्त धर्म्म-प्रवर्तकों ने कायम रखी थी। 


। 





तृतीय अध्याय । 
कल “७४९... 
वर्णाअ्रमधम । 


प्रश्नष--हिन्दू धम्म के तत्वज्ञान के अनुसार धम्म किसे कहते है ! 
उत्तर- “यतो<्भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि! स धमे; ॥” (वैशेषिक दशन ) 
“जगत स्थितिकारणं साक्षात आणिनामभ्युदयानेःश्रेयसहेतुः स 
मे: | ( शंकराचार्य ) 
जिसके द्वाश इस लोक मं उन्नति हे। आर अन्कम माल्न का प्रामि है। उसे भ्रम 
कब्ते हैं । द 
# ब्रारणातव श्रेय आदवधाति इति घम:। ” ( श्रीआख्रछायन ग्र. सूत्र ) 
जिसके अनुसार चढने से मनप्य की उन्नति (अ्रय) होती ६ उसे धरम वहते है। 
'* विहितकमेजन्यों धमः। ” ( तकंसभ्रह ) 
उचित कामो से जो उद्न्न होता है, वह थम ह। 
४ चादिनालक्षणो5थों घमः। ”! ( पूव-मामासा ) 
व्याक्ती आर समाज की एाहक आर पारलोकिक उन्नति के लिए महान ऋषषि- 
मुनियो की आज्ञो ही धम्म है। 
» छोकयात्राथमेवेह धमस्य नियमः कृत: । 
) उभयत्र सुखोटक इहैब च परत्र च॥ ” ( महाभारत ) 
लोक भर परलाक में प्राणिमात्र की उन्नाति और मुख की प्रानि के लिये ही 
धम्म की योजना है। 
4 का ५ ् 
घारण[द्धमेमित्याहुधमों धारयते प्रजा; । 
यत्स्याद्धारणसंयुक्तः स धमे इति निश्चयः || ”  ( वेदव्यास ) 
जिस शक्ति के द्वारा सम्पूणे सृष्टिक्रिया घ्ृत अथीत्‌ रक्षित हो रही है, उसीका 
नाम धम्मे है । 


(११) 


“गोग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धमे! ।/  ( परतेजट योग-भाष्य ) 
ध्र्म्मीकी योग्यतायुक्त शाक्ति ही ्रम्मे है, अर्थात्‌ जड या चेतन किसी भी 
पदाथ में जिस शक्ति के न रहने से पढ़ार्थ की सत्ता नहीं रहती उस शक्ति का नाम 
ध्म्म है । 
“ धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठत... धर्मे सर्व प्रतिष्ठितम ... ... 
[ नारायणोपानिषद्‌ ] 
प्रम्म समस्त संसार की स्थिति का मल है। धर्म के द्वारा ही सकल संसार स्थित है। 
४ आचारलक्षणों धमे " . [ महाभारत १०४-६-७ |] 
जिस आचारण से मन और हृठय का विकास होता है. उस आचारण को ही 
प्रम्म कहते है । ु 
४ मानस सवभूनानां पमाहमनोपिणः ” ( महाभारत १३६२-६१ ) 
मनुष्य की स्वभाविक साख्िक प्रवृत्ति को ही बम कहते हैं । । 
प्र० - मनुष्य को किस आधार पर अपना आचरण निर्यामत करना चाहिए 
उ०-  श्रातिः स्मृति! सदाच।रः उनस्थ च प्रियमात्मन । 
सम्यक सेकल्पत्रः कामों वममूलमि्द स्मृतम ॥ 
बदो5खिले। धमसूर्ल स्मृतिशील च नद्विदाम । 
आचाग्अब साथुनामात्मनस्ताहिरिव च ॥ ”  (मुनुस्माति ) 
प्रय्येक व्यक्ति को अपना आचरण श्रति. स्प्रति, महापुरुषा ऋ आचारण ओर 
उनके उपदेश के अनुसार तथा अपनी वित्रेकबुद्धि अथात आत्मसंताप के अनुसार 
रखना चाहिए | 
४ धमाजिज्ञासमानानां प्रमाणं परम॑ श्रूतिः । 
द्वितीय पमशाखतरन्तु तृतीय लछोकसंग्रहह ॥ (महाभारत) 
मनुष्य को अपना आचरण, श्रुति. रत्ति और लोकसंग्रह के आधार पर 
रखना चाहिए | 
“४ केवर्ल शास्रमाश्रित्य न कतव्यों विनिणेयः । 
युक्तिहीनाविचारे तु धमहानिः प्रजायते ॥ ”. (बृहस्पति) 


( १२ ) 


“४ देशकालसमयमभेदेन धमभेदः । ” (मनु) 


ने 
“८ अधिकारिमिदाद्धमभदः । ” (मनु) 
युक्तायुक्ततिचार न कर के सिफ धम्मशात्र पर निमेर होकर ही आचरण नहीं 
करना चाहिए । क्यों कि देश, का, समय तथा अधिकारी को योग्यता के अनुसार 
भ्रम्मे में भी परिवर्तन होता रहता है । 
प्र० - मनष्य को अपना लोविफ बताव केसा रखना चाहिए ? 
उ०---  इश्ावास्यप्िद से यत्किज्च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन 
“जो मा गृधः कस्य खविध्दनम्‌ । कुव भेवेह कम्राणि जिजीविषेच्छत 
४ । ( इंशावास्योपनिषद्‌ ) 
संसार म॑ जो कुछ भी 7, वह राब परमात्मा का है, इस त्याग बुद्धि से जीवन 
निवोह के लिये आवश्यक सामग्रा का ही उपभोग ओर संग्रह करना चाहिए । 
किसी फे धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। क्‍योंकि अण्नी आवश्यकता से 
ज्यादह वस्तुओं का टपमोग या,रांप्रह करने से दूसरों के जीवन-निबोह में बाधा 
पहुँचती है और इसस &श्वरीय नियमों में विष्न उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की 
त्याग-बुद्दि से मनुष्य मो बंप तया जीने की इच्छा करे । 
प्र०--समाज की उड्रति- छिये घाम के कितने भेद हो सक्ते हैं ? 
उ०---सामान्य धम्म, दिशेप ८म्प और आपद्भम्पे ऐसे तीन भेद हो सक्ते हैं। 
प्र०--सामान्य धम्ग किये कहते हैं ! 
3०--जिस तत्व के अनुसार बतोव करने से ब्यक्ति और समाज, अभ्युदय ओर 
निःश्रेयल को प्राप्त होता 5, उसे गधान्य घस्म कहना चाहिए । वह इस प्रकार है-- 
“ आहिसा सद्यग प्वर्ण शावओद्रेयनिप्रह! । 
एत सामासेक धर्य चातुवेण्यंडडवान्ससु३॥ | मनुस्माति | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय [ अचौये |, शौच [ अंतरंग और बरिरंग शुद्धि |, 
र इंद्रियनिग्रह ये पांच सामान्य धम्म के छक्षण हैं । 
/ सत्यमघ्तयगक्रोधा हीं: शाच धं।धेतिदंगः 
सेयतेन्द्रियता विद्या धमः सब उदाहुत: |”. [याजवस्क्य स्माति) 


ऊञ 


( १३) 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, जी [ मयादा ), शौच [ शुद्धि ), थी [ सदबुद्धि ], 
चघैयें, दम ओर विद्या ये सामान्य धर्म्म के लक्षण है । 
“ अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधले।भता । 
भूतपरियहितेहा च धर्मोड्य साववर्णिकः ॥” ३ साग्ख़ समलुस्म्ाति] 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अकाम ( निःखार्थता ), अक्रोध, अछोभ और सब 
प्राणिमात्र से प्रेम ओर हिताषिता का बतोब करन। रामान्य घर के लक्षण हैं | 
प्र ० --विशेष धम्म किसे कहते है ? 
उ० -“जो व्यक्ति और समाजके लिये विशेष रूपसे सामान्य भम्मैकी 
पूर्ति के लिए आचरणीय हो उसे विशेष धर्म्म कहते है । 
प्र० “ व्यक्ति की उन्नतिबो लिये विशेष धर्म कितने भागों मे विभक्त है ! 
उ०->-व्याक्तिगत विशेष धरम चार आश्रमों में विभक्त ह--- 





श्र 
४ चतल्वार आश्रमाः । ब्रह्मचा रिगहस्थव/नप्रस्थपरित्राजका) | 
है ५ ( 
४ ब्रह्मचयश्रम॑ समाप्य गृही भवेते, | ४८४ 


गृही भूवा वनी भवेद्वनी भूत्वा धत्रजत ॥ ”| (शत. का. १४ )/ 

मनुष्य की सवोगपारप्रिण उन्नाति के छिये णहले ब्रह्मचय कुछ समय तक पाल- ह 
ने की आवश्यकता है। बाद मे गृहस्थाश्रम स्वीकार करके यानप्रस्थ और अंत में 
संन्यास आश्रम धारण करना चाहिये। 

प्र ०---क्या ब्रह्मचय के बाद भी रान्यास आश्रश मे प्रवेश कर सक्ते हैं 

उ०-- यदहरेव विरजेयदहरेव प्रजेद्रनाद्रा गहाद्। ब्रक्चयोदेव 
प्रत्रजत्‌ १) 

जिस के हृदय में वेराग्य की मात्रा ओर ज्ञान की पिपासा विशेष रूप से जागृत 
हो रही हो वह व्याक्ते कभी भी सन्‍्यास आश्रम का अवल्म्बन कर सक्ता है। 
तथापि स्व साधारण के लिए क्रमानुसार आश्रम मे प्रवेश वरना ही छाभप्रद है । 

प्र०« क्या, संन्यास आश्रम मे प्रव करने के पहले अपने आश्रित स्वजनों की 
आज्ञा लिये बिना ही प्रवेश करना उचित हैं ! 


(१४) ा ध 


उ०--- मातर॑ पितर॑ हृ८्द॑ भायोइबुत पतितरताम । 
शिशुथ्॒ तनयान्‌ हित्वा नावधृताश्रम त्जेत्‌ ॥ ” 
( महानिषधांण तन्न ७-१७, ) 
“४ मातून पितृन शिशुन्दारान स्वजनान बान्धवानपि 


प्रजेद्धित्वतान स महापातकी भवेत्‌ ॥ ” | 
[महानवाण तंत्र ८-१&] 


वृद्ध माता, पिता, सशीला ध्रमेपत्नी और छोटी अवस्था के बच्चों का-#याग॑ करके 
संन्यास धारण करना अनुचित है और जो व्यक्ति अपने माता, पिता, पत्नी, पुत्र 
और अन्य निजाश्रित कुठाबियों को दीन हीन अवस्था में छोड कर संन्यास 
अहक करता है वह महापातकी दे 
्ः बे किसे कहते हैं ? 
ब्रह्मेणे वेदाबियांये कस्पे विधायें दा चयेते इति बह्मचयेम्‌ ।" 


“बहा वेदबिया, तदध्ययनाथ यद तर्त तद अते यश्वरतीति बक्षचारी ॥”" 
“सैंद या और भौ कोई विद्या पढने के अछिये. जो नियम पाला जाता है उसे 
ब्रंझचर्थ कहते हैं | और इस नियम को पाठन करनेव्रात्य ब्रचारी ऋहलाता है । 
प्र८-- से क्या २ छामभ होते हैं ? 
आहारशयनब्रम्हचययुक्तिगयोजितेः शरीर घायते 
नित्यमागारामिव धरण: | " ( अष्टांगह ० सू०७-५ १ ) 
जिस प्रकार खम्मों के सहारे पर घर खडा रहता है, उसी प्रकार शरीर की 
स्वस्थ हालत दीबे काल तक टिकाऊ रखने के लिये शुद्ध और हितलकारी आहार, 
परिमित निद्रा और कडे तौर पर अह्मचर्य पालन कंरने की परम आवश्यकता हैः। 
अथीत अज्नत्ये” सब आयुष्य और पुरुषार्थ का पाया है । 
| # ब्रम्हचयभायुष्यकारणम्‌ । [चर० सू० २५) 
छह्चये से ही आयुष्य की इद्धि होती है । 
2 बीततन्द्राः कमाश्बासनिरातंकाः समाहिताः ग्रेधस्म तिबलोपेला- 
थिरतात्र तपोधना। ।” “7 [ चंरक संहिता ]/० 


अक- 
















( १५९ ) 


ब्रह्मचय के द्वारा बेहोषी, थकाबट, कमजोरी, रोगी हालत, नष्ट होकर बूद्ठि, 
स्मरणशाक्ति और बल बंढता है तथा चित्त एकाग्र रहता है । 

* £ अथ यथक्ष इत्याचक्नते ब्म्हचयेमेव तद ब्रम्हर्येण क्ेव यो ज्ञाता 
त॑ विन्दतेथ यादिष्ठमित्याचक्षते ब्रह्मचयमेव तद्‌ ब्रम्ह्रचर्स्येण ब्लेषेष्टास्मा- 
नमजुविन्दत ॥ १॥ अथ यत्सआयणमित्याचक्षते ब्रम्हचयमेव तंद ब्म्ह- 
चर्येण क्षेवसत आत्मनख्राणण विन्दते। अथ यन्मोनमित्याचक्षते बम्हचर्ये 
मेष तद्‌ ब्म्हचर्येण शेवात्मानमनुविध मनुते ॥ २॥” [छान्‍्दा० १-८॥९| 

छाह्मचये ही बढ़ा यत्र ओर इष्टरूप है। जिसके द्वारा सवज्ञाता परमात्मा की प्राप्त 
होती है | जो कुछ भी इट है वह केवल ह्मचर्य है। क्‍यों कि इसके द्वार विद्या 
प्रात्त हो कर आत्मा की उपलब्धि होती 6 । अक्षचये के द्वारा ही आत्माका रक्कृग होता 
है । जिसे मोन ऊहते है, वह व्ाह्मचय का हाँ बोधक है। कारण, ब्रह्मचर्य के दशा 
आत्मा का ज्ञान हो कर मनन किया जा सकता है। 

४ ब्रह्मचयेत्रतिष्ठायां वीयेलाभः। ” (योगदान २॥३८) 
४ ब्रह्मचारी न कांचन मारतिमच्छाति ॥ ” (इात० बआा० ११॥३॥६॥२) 
ब्रह्मचये से । (शक्ति) वा वरद्ध होती है ओर ब्रह्मचारी के। कोई भी मानसिक 
कष्ट नही होते 
“आयुस्तेनों बर्ल वीये प्रत्ञा श्री. महयशः । 
पुण्य च मजयस्व॑ च हन्यतेउब्रात्नचयया ।” [गो सू० अ० ४] 
ब्रह्मचय का पालन न हाने से शरीर वायेहीन और 'न्ञाण होकर आओ, तेज, 
बढ़, बाय, बुद्धि, सोदय, वन, यश, पुण्य और प्रीति इत्यादि नष्ठ होते हे । 
“ सत्येन लभ्यस्तपसा ब्ेष आत्मा । 
सम्यग-ज्ञानिन ब्रह्मचर्येण नित्यप्न ॥ ” 
सत्य, तपस्था, ज्ञान कह ब्रक्मचय के द्वारा आत्माकी उपलब्धि होती है। 
ब्रग्मचय ब्वानरूंप प्रदीप के लिये स्नेहरूप है, ससार-समुद्र मे दिग्भ्ान्त जीवों के लिये 
भुवतारारूप है ओर जगद्यन्त्र की जीवनी शाक्ति हैं । 


्ड्डा 


( १६ ) 
प्र ०---अह्नचारी के लिये किन नियमों का पाछन करना आवश्यक है ! 


» उ०--“ सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रम्हचारी गुरो वसन्‌ । 
सह्नियम्येन्द्रियग्रार्म तपोहद्धयथेमात्मनः ॥ 
का मांसञुच गन्ध माल्यं रसान्‌ ख्रिय 
ः यानि सवोणि प्राणिनाज्चैव हिंसनम्‌ ।॥। 
अभ्यंग मञ्जनञ्चा क्ष्णोौरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
काम क्रोधज्च 0६ ने गीतवादनम्‌ ॥ 
ब्ृतञ्च जनवादज्च तथा5नृतम्‌ । 
ख्रीणाञच प्रेक्षणा ते परर्य च ॥ 
एकः शयीत सवेत्र न रेतः स्कन्दयेल्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ 
स्वप्े सिक्‍त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्नात्वा5केमचेयित्वा जि; पुनमोमित्यूचं जपेत्‌ ॥| ” [मनुसंहिता] 
अाह्चचारी गुरु-आश्रम में वास करने के समय या डाक्षचय की प्रातिज्ञा लेते समय 
इन्द्रिय संयम करके तपोबरू बढाने के लिये नीचे लिखे नियमों का पालन करे । 
मधु, मौँस, गन, द्रव्य, माल्य ओर रस आदि का सेवन और ब्लीसम्बन्ध 
त्याग करना चाहिए। जो वस्तु स्वभावतः मधुर है परन्तु किसी कारण से अम्ल 
हो गयी है इस प्रकार को वस्तु ब्रह्मचारी कदापि सेवन न करे ओर न किसी जीब की 
हिंसा करे | तेलमदेन, आँखों में अजन, पादुका और छत्रधारण, काम, क्रोध, लोभ, 
नत्य, गीत, वाद्य, अक्षक्रीडा, मनुष्यों के साथ विवाद या दोषान्वेषण, मिथ्या वचन, 
ल््रियों के प्रति कठाक्ष या आलिंगन, दूसरों का अपकार ये सभी बातें अक्षचारा के 
लिये त्याज्य हैं| अह्मचारी एकान्त में अकेला सोवे, कभी रेतःपात [वीयपतन] 
न करे। इच्छा से वीयेपात करने पर अह्नचारी का ब्रत भंग हो जाता है। यदि 
इच्छा न होने पर भी सम्न में झुक्रनाश हो जाय तो स्नान के बाद सूर्यदेव की पूजा 


करके तीन बार “ पुनमोमेलिन्द्रियम्‌ ” अथीत्‌ मेरा वीर्थ मेरे में पुनः छौट 
आवबे, यह वेदमन्त्र पढ़ना चाहिए । 


( १७) 


“४ ब्रह्मचर्य सदा रक्तेदष्धा मैथुन पृथक । 
स्मरण कीतेन॑ केलि; प्रेक्षणं गुधभाषणम ॥ 
संकल्पो5ध्यवसायरच क्रियानिष्पत्तिरेव चू । 
एतन्मेथुनमहांगं प्रवदन्ति मनीषिण; ॥| ”. ( दक्षसंद्दिता ) 
स्मरण, कीतेन, केलि, दशेन, गुप्त वातीछाप, संकल्प, चेष्टा और क्रियासमाप्ति 
ये मैथुन के आठ अंग हैं, इनके विपरीत ब्रह्मच्य है, जिस का सदा पालन करना 
चाहिए । अथोीत्‌ ब्रह्मचारी को अष्टांगमैथुन का सम्पूर्ण त्याग करना चाहिए । 
“४ लिंगसंयोगहीन यच्छब्दस्पशविवर्जितम्‌ । 
श्रोत्रेण श्रवण चेव चक्षुपा चेव दशेनम्‌ ॥। 
वाक्संभाषाप्रदृत्त यत्‌ तन्‍्मनःपरिवर्जितम्‌ । 
बुद्धया चाध्यवसीयीत ब्रह्मचयेमकल्मपम्‌ ।। ”” 
“४ आलस्य॑ मदमोहो च चापलं गोष्टिरेव च । 
स्तब्धता चामिमानित्व॑ तथा5त्यागित्वमेव च । 
एते वे सप्त दोष: स्यु३ सदा विद्यार्थिनां मताः | ... 
सुखाथँनः कुतो विधा कुतो विधार्थिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थी वा त्यजेद्वियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम ॥ ” 
[महाभारत उद्योगपब] 
लिंगसंभोग न करना, गुश्ेन्द्रिय को हाथों से स्पशे न करना, कामविषयक चर्चा 
न सुनना, ल्लियों की ओर कामर्दृष्टे से न देखना, अइछीऊ शाद्दोंका उच्चारण न 
करना, मन से ल्लीविषयक चिंतन न करना और मन छगा कर पढना, ऐसे आचरण 
को ब्रह्मचये कहते हैं । 
आल्स्य, अभिमान, कामविषयक उन्मत्तता, ख्त्रियों के साथ आमोदप्रमोद, 
चंचलता, उदासीनता इ।दि दोष विद्यार्थियों को व्यागने योग्य हैं | सुख की इच्छा 
करने वाले को विद्या प्रात नहीं हो सकती, ओर विद्या प्राप्त करने वाले को. सुख 
नहीं हो सकता, अथोत्‌ बिना कष्ट और प्रयत्न से विद्या सिद्ध नहीं होती; इसलिये 
छात्रावस्था में मोगोपभोग और इन्द्रिय के विषयों को पुष्ट करनेवाले कार्यों से बच कर 
अह्चये का पालन करना चाहिए । 


( १८) 


प्र« --अह्नचारी जीपिका के लिए भिक्षा किससे ग्रहण करे ! 


उ०---“वेदयब्वैरहीनाभां प्रशस्तानां स्वकमसु । 
ब्रम्हंभाया हरे द्रप्त 'गृहेभ्थः प्रथतो उर्थहस्‌ | [ मनुस्माति | 
बेदाध्ययंन और यज्ञकर्म से जो पराड्मुख नहीं हैं और जो अपने धम के अनुसार 
अरलनेंवीले हैं उनके धर में भिक्षा माँगनी चाहिए । 
“सर्वे वापि चरद्‌ ग्राम पूर्वोक्ता नाम संभवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजेयेत्‌ ॥”  [मनस्थृति] 
मिक्षा,माँगने के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार का भाषण न करे और उपजी- 
बिका के लिए सब गाँव भर में भी धूमना पडे तो भी पातकी और दुष्टों के घर से 
भिक्षा न लेवे । 
.. “गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अलामे त्वन्यगेहानां पूर्व पूषे विवजेयेत्‌ ॥” 
गुरु के ओर अपने जातिसम्बन्धियों के घर में भिक्षा नहीं माँगनी चाहिए । 
प्र ० --बक्मचये का पालन मनुष्य के लिए कितनी अवस्थातक परमाषश्यक है! 


उ०-- पदाभ्रैश्षदाब्दिक चर्य गुरो जेवेदिकं श्रतस । 


दिधिक पाए पी है 4228 वा ॥। 
ब्रह चया 7559 (” (मनुसाहिता) 


प्रत्येक व्यक्ति को गुरुकुठ में अध्ययन के साथ यथामाति ९, १८ या ३६ वर्ष 

तक ठाहाचये पालना चाहिए | बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । 
प्र हा: गृहस्थाश्रम में अपना आयुष्य किस प्रकार ब्यतीत करना चाहिए ? 

“बरह्मनिष्ठी गृहर्थः स्पात्‌ ब्रह्मज्ञानफ्रायणः । 
यद॑यत्‌ कमे प्रकुाँत तद्‌ ब्र्मणि समपेयेत्‌ ॥॥” [महानि. तन्त्र] 
को अध्निष्ठ होकर बद्नज्ञान प्राप्त करने की क़ोदिश करते रहना 
चाहिए ओर वह जो कुछ भी कमे करे, उसे अहंबुद्धि छोड कर परमाध्मा को 
समर्पण करता रहे । 
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४ न मिथ्याभाषणं कुयोत मे च शाठ्य॑ समाचरत । | ः 
देवताउतिथिपूज।सु गृहस्थो निरतों भवेत्‌ ॥ ” [महानि. तंत्र] 
असत्य वचन ओर मायाचारी के वबतोवका त्याग करना चाहिए और हमेशा 
देवता, माता, पिता, ओर अतिथियों की सेवा में प्रगृत्त रहना चाहिए। 


“४ मातरं पितरंचेव साक्षातृप्रत्यक्षदेवताम्‌ । 
मत्वा गृही निषेवेत सदा सर्वप्रयल्नतः ॥ ” .. [महानि. तंत्र] 
मातापिता साक्षात्‌ परमात्मा के दृश्यरूप हैं ऐसा मान कर उनकी संदेव सेवा 
करते रहना चाहिए । 
“४ गृहस्थों गोपयेदारान विद्यामभ्यासयेत्‌ सुतान्‌ 
पोषयेत्‌ स्वजनान्‌ बन्धूनेष धमेंः सनातनः ॥ ” (नारदेपंच तंत्र) 
अपनी पत्नी का पालन करना, संतान को विद्या पढ़ाने का प्रबन्ध करना और 
अपने सम्बन्धियों का पाठन करना यह गृहस्थाश्रमियों का घमे है । 
४ जनन्या वर्धितों दहो जनकेन प्रयोजितः । 
स्वजनेः शिक्षितः प्रीत्या सोउपम घ्तानपरित्यजेत्‌ ॥” (कुलाण॑ब तंत्र) 
माताने जिस के शरीरका पोषण किया है, पिता ने पालन किया है और 
स्वजनवगों ने प्रेंम-पूतक शिक्षा दी हैं, ऐसे का त्याग करनेवाला महा अधर्मी है । 
४ ततः स्वधभनिरतानेक्रामानिवासिनः । ! हे 
अभ्यपागतानुदासीन/(न्‌ गृहस्थः परिपालयेत्‌ ॥ ” (कुल्अणैव तेन्न) 
गृहस्थाश्रमी को अपने सहधर्मी, स्वग्रामानित्रासी, अभ्यागत और यतिमुनियों का 
पालन करना चाहिए । । 
“४ तिद्रालस्पै देहयत्न॑ केशविन्यासमेव च। ' ५ 
आसाक्तिमशने वख्रे नातिरिक्ते समाचरेत्‌ ॥ ” [महानि. तंत्र] 
गृहस्थ को निद्रा, आठस्य, शारीरिक आसक्ति और खान पान, पोषाक आदि में 
शौकीनी नहीं रखनी चाहिए । 
४ युक्ताहारों युक्तनिद्रों मितवाहमितमेथुनः । ५ 
स्वच्छों नम्नः शुचिदक्षो युक्तः भ्यात्‌ सबेकमेसु ॥” ' (महानि. तंत्र) 


हि 


0) 


गृहस्थ को आहार, निद्रा, भाषण, ओर मैथुन में परोमितता रखनी चाहिए 
ओर उसको नम्र, पवित्र, शुद्ध रहना चाहिए, तथा प्रत्येक काये युक्तिपृवेक करना 
चाहिए 4 
“४ शुरः शत्रो बिनीतः स्यात्‌ बान्धवे गुरुसब्रिधों । 
जुगुप्सितान न मन्येत नावमन्येत मानिनः ॥ ” (महानि. तंत्र) 
गृहस्थ को गनत्र के सम्पुख शूर, बन्धुजनत्त और गुरु के सम्मुख विनयी होना 
चाहिए । दुष्टों के प्रति आदर भाव नहीं दिखाना चाहिए और सज्जनों का आदर 
करना चाहिए:। 
४ स्वीयं यश्ञः पोरुषञ्च गुपये कथितञ्च यत्‌ । 
. * कृत यदुपकाराय पमेज्ञों न अकाशयेत्‌ ॥ ”. [महानि. तंत्र] 
शुईश्थ को अपना यश, पुरुषार्थ, गुत बात तथा दुसरों पर किये हुए उपकार 
की बरि ने कहनी चाहिए | 
“४ विद्याधनयशोधमान्‌ यतमान्‌ उपाजयेत्‌ | 
व्यसनञ्चासतां संग मिथ्याद्रोह परित्यनेत्‌ ॥ ” [महानि. तंत्र] 
गृहस्थ फंजूल के झगड़े फिसाद ओर दूष्टों की संगति न करे तथा धन, विद्या, 
कीर्ति और ज्ञान का उपाजन बडे प्रयत्नपृत्रक करे । 
£ सत्य मृदु भिये धीरो वक्‍ये हितकर वदेत्‌ । 
आत्मातकष तथा निन्‍्दठां परेषां परिवजेयेत ॥ ” (महानि. तंत्र) 
गृहेसथ को दूसरों के साथ सत्य, मृहु, प्रिय और पैयप्रदायक हितकारी भाषण 
करना चाहिए और भाषण में अपना बडप्पन तथा दूसरे की निन्‍्दा न करनी चाहिये; 
प्र ०---पुत्र को मातापिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए ? 
उ०-- “४ आसन शयन वलह्न॑ पनम्मोाजनभेव च । 
तत्तत्समयमाज्ञाय मात्रे पित्रे नियोजयेत्‌ ॥ ” [महाने. तंत्र] 
पुत्र को अपने मातापिता के आसन, बल्ल, भोजन, पानादि सब बातों का प्रबन्ध 
उनकी इच्छानुसार समय पर करते रहना चाहिए । 
४ आवयेन मदुर्लों वर्णी सबेदा ग्रियमाचरेत्‌ । 
'  पिनाराज्ञानुसारी स्थात्‌ सत्पुत्रः कुलपाबनः ॥ ” (महान, तंत्र) 


(२१) 


ऐसा ही पुत्र कुलदीपक है, जो अपने मातापिता से सदैव प्रिय बचन बोलता 
है, अपने माता पिता की रुची के अनुकूल व्यवहार करता है और उनकी आज्ञा- 
हक तः् चर 
पालन में हे पर रहता 5 । न नरम 
ओद्धत्यं परिहासञुच तजेन॑ प्रूरिश्राषणम। 
पित्रोरग्रे न कुवीत यदीच्छेदात्मनों हितम्‌ ॥ ” [कुला्णव तंत्र] 
पुत्र यदि अपना हित चाहता हो तो मातापिता के सामने क्रोध न करे ओर 


न हँसी दिलगी करे और न किसी की निन्दा करे | 
हैसी दिल्ल ्‌ के 


४ मातर पितर वीक्ष्य नत्वोत्तिष्ठठ ससस्भसः । 
विनाज्षया नोपाबिशेत्‌ सेस्थितः पितृशासने ॥ ” [कुछार्णव तंत्र] 
जब २ मातापिता के दशन हों तब २ बडे आदर के साथ झुक करें: खंड 
रहना चाहिए। उनकी आज्ञा बिना न बैठना चाहिए। उनकी आहापालन में 
पुत्र को हरदम उत्साहित रहना चाहिए । 
४ प्रातरं पितर पुत्र दारानतिथिसोदरान । 
हिल्वा गृही न भ्ुज्जीयात्‌ प्राणेः कण्ठगतेरापि ॥” [याज्ञवल्क्य स्मृति] 
गृहस्थ को अपने माता, पिता, पत्नी, पुत्र ओर अतिथि इनको भोजन दिये 
बिना किसी हाछत में भी स्वयं माजन न करना चाहिए । 
“ बज्चयित्वा गुरुन्‌ बन्धून्‌ यो श्रुडक्ते सोदरम्भरः । 
इहैव लोके गह्योंडसों परत नारकी भवेत्‌ ॥ ” [याज्ववल्क्य स्माति] 
जो अपने मातापिता और अपन से बडों को भोजन दिये बिना खयं मोजन 
करता है वह इस लोक में तुच्छता को प्राप्त होकर नरक में गमन करता है। 
प्र ० --गृहस्थाश्रमी को अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यत्रहार रखना चाहिए ! 
उ०--- न भायोन्‍्ताडयेत्‌ क्‍्वापि मात्वत्‌ पालयत्‌ सदा । 
न त्यजेद घोरकष्टेअपे यादे साध्वी पतित्रता ॥ ” (महान. तंत्र) 
गृहस्थ अपनी पत्नी को कभी न मारे और उसका मातृबत्‌ आदर के साथ 
पालन करे और कैसा भी कष्ट और आपत्ति उठानी पड़े तबभी पत्नी का त्याग 


नकरे। 
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“ स्थितेयु स्वरीयदारेषु खियमन्यां न संस्पृशेत्‌ । 
दुष्टेन चेतसा विद्वानन्यथा नारकी भवेत ॥। 
गृहस्थों के लिये अपनी घमेपत्नी के अतिरिक्त पराई ख्लियों के विषय में भोग- 
लाल्सा क्षण भर के लिए भी मन में छाना महापातक है | 
. “विरले शयन वास लजेत पाज्ञ: परस्रिया । 
अयुक्तभाषणज्चेव ख्रियं शोये न दशयेत्‌ ॥” 
गृहस्थ को एकान्त में किसी परस्नी के साथ रहना या बातालाप करना अनुचित 
है | अपनी ञ्ली के साथ में क्र व्यवहार और गाली गलेज इत्यादि न करना चाहिये. 
“प्रनेन वासस प्रेग्णा श्रद्धयाम्ृतभाषणेः । 
सतत तापयत्‌ दारान नाबिये क्‍्वचिदाचरंत्‌ ॥।” 
गृहस्थ अपनी पत्नी को द्रव्य, वच्नर, मद भापण, प्रेम ओर आदरससत्कार 
इत्यादि से संतुष्ट रखे 
“यास्मि मरे म्रदेश्ाद्धि तुश भाय। पतित्रता । 
सवो धमेः कृतस्तेन भवति गिय एवं स; । [महानि. तंत्र] 
जिस मनुष्य पर उसकी पत्नी का अगाव प्रेम है, वह पुरुष सच्चा धार्मिक है 
ओर उसी पर परमात्मा की कृपा रहती है । 
“यन्न नायस्तु पूज्येत रमम्ते तत्ञ देवता: 
यत्रेतास्तु न पृज्यन्ते सवोस्तभ्राउफलाः क्रिया; ॥” [मनुस्मति] 
जिस घर में नारी का आदरसत्कार होता, क्र वहां देवता निवास करते हैं। 
और जहां नारीजाति की अवहेलना होती है, वहाँ क्री सव भमेक्रियाएँ निष्फल 
हो जाती हैं । 
४ शोचलन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याश तत्कुलम । 
न शोचन्ति तु यत्रेता वधते ताद्धे सवदा ॥ ” [मनुस्म॒ति] 
जहां नारी शोकमम्न रहतीं हैं वह कुछ नष्ट हो जाता है। जहाँ नारी सुख में 
रहती हैं उस कुल का अभ्युदय होता है । 
/४ सैतुष्लो भायेया भतों भत्रो भायों तथेव च । 
यश्मित्रेव कुले नित्ये कल्याणं तत्न वे ध्हवम्‌ ॥ ” [मनुस्मृति] 
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जिस घर में पातिपत्नी परस्पर संतुष्ट हैं उस कुल का सदेव कल्याण होत। 
रहता है । 
४ दुढ्वेत्ताउशिक्षितापि स्यात्‌ सोन्दर्येण विवर्जिता । 
नृणामायेस्वभावानां पत्नी परमदेवता ॥ ” 
पत्नी दुष्टस्वभाववाली, अशिक्षित, और रूपहीन क्‍यों न हो तब भी आये- 
स्वमाव के मनुष्य के लिए वह देवताखरूप हैं। 
प्र« -गृहस्थाश्रमी को अपनी संतान के साथ किस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिए ! 
: ड०---* चतुवेषाबाधि सुतान्‌ छालयेत्‌ पालयत्‌ पिता । 
ततः पषोडशपयन्त गुणान्‌ विधाञ्च शिक्षयेत्‌ ॥ 
विंशत्यब्दाधिकान्‌ पजान पेरयेद गहकमेसु । 
ततस्तांस्तुल्यभाबेन मत्वा स्नेह पदशेयेत्‌ ॥ ”!  #.''* 
गृहस्थ अपने पुत्रका ४ वष की अवस्था तक छालन पालन करे" बांद में” 
१६ या २० वे की अञस्था तक विद्या पढ़ावे | २० वर्ष के उप़रान्‍्त गृह्कर्म 
में लछगावे ओर उसके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करे । द 
प्र० -+गृहस्थाश्रम क्या सब आश्रमों में श्रेष्ठ है ? 
उ०-- यथा वायु समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव) । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते इतराश्रमाः । ” 
जिस प्रकार वायु के आश्रय से सब्र जीवजन्तु जीवित रहते हैं, उसी प्रकार । 
गृहस्थाश्रम पर अन्य सब आश्रम अवम्बित हैं । 
४ यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिस्‌ । 
तथेवाश्रमिण: सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिस्‌ ।॥। 
जिस प्रकार सब नदी और नदों को समुद्र में मिलना होता है, उसी प्रकार 
सब आश्रम गृहस्थाश्रम में मिलते हैं । 


४ यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव३ । 
एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिश्षुका) ॥ 
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जिस प्रकर माता के आश्रय से सब जीवजन्तु जीवित रहते हैं, उसी प्रकार 
गृहस्थाश्रम पर हि सब आश्रम वासिओं का जीवन निववाह होता है । 


४ सर्वेषामापे चेतेषां वेदभुतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; स त्रीनेतान विभर्ति हि ॥ ” 
सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बेद और श्रुतियों का विधान है। 
४ यर्मात्वयोउप्याश्रमिणो बज्ञानेनानेन चान्वहम । 
गृहस्थेनेव धोयन्ते तस्माज्ज्यह्ााश्रमो गृही ॥ ”  (मनुस्प॒ति) 
ज़ह्नचारी वनप्रस्थ और संन्यास ये तीनों आश्रम गृहस्थद्वारा विद्या और अन्न 
दान से प्रतिपालित होते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है । 
प्र<---गुहस्थका दैनिक कतेब्य क्‍या है ! 
उ०--- अध्ययन ब्रह्मययज्ञः पित्यज्ञश्॒ तपेणम्‌ । 
होमो देवो बलिभेंतो नुयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥ 


पम्प क्तितः । 
गृहस्थ को खुद 4 00 पीना ब्रह्ययज्ञल तपैण; पितुयज्ञ; 
होम, देवयज्ञ; पशुपक्षी आदि को अन्न देना, भूतयज्ञ; अतिथिसेवा, नृयज्ञ; ये महा 
यज्ञ रोज करने चाहिए । 

४ सम्ध्या स्‍्नाने जपो होमः स्वाध्यायो देवता5चेनम्‌ । 

' बैबदेवा5इतिथेयव्च पट कमोणि दिने दिने ।॥। 
भियो वा यदी वा द्वेष्यो मूखेः पण्डित एवं वा । 
वैज्चदेबेति सम्पाप्तः सोउतिथिः स्वगेसक्रमः ॥ 


अदंदद$भाजं तु शकक्‍त्वा भ्रुढक्ते तु किस्विषम्‌ | ” 
[पाराशर स्मृति] 


गृहस्थाश्रमी को स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देवताचेन, वैज्देव 
[ भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, और नृयज्ञ ] करना चाहिए। अपना मित्र हो या द्वेषी हो 
मूर्ख हो या पण्डित हो, कोई भी अतिथि घर आने पर उसे भोजन अवश्य देना 
चाहिए । गृहस्थ का अन्न भोग के लिए नहीं किन्तु यह के लिए है। 
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यज्ञशिष्टाईशिनः सन्‍्तो प्ुुच्यन्ते सवेकिल्विपेः । 
अुज्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥” [गाता] 
र॒यज्ञ, म्त्यज्ञ, आदे में अन्न देने के पश्चात्‌ जो अन्न रेष रहता है उसे 
खाने से गृहस्थ पापमुक्त हो जाता है। और जो अपने लियेहि अन्न पकाता है 
वह महापातकी है । 
प्र«--गृहस्थ को किस प्रकार अपना आश्रम चढाना चाहिए ! 


उ०--अद्वोहेणेव भरूतानाग्रल्पद्रेहिण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापादि ॥ 
यात्रामात्रपसिद्ध्यर्थ स्वेः कमेभिरग्िते! । 
अछेशेन शरीरस्य कुर्वोत धनसञ्चयम्‌ ॥ (मनुस्माति) 
जिस से जीवों का कुछ भी अनिष्ट न हो या अभावपक्ष में उनको सामान्य ही 
कष्ट हो, इस प्रकार की ज़त्ति आपत्काल-मिन्न और सब समय में आश्रय करके 
गृहस्थ अपना जीवन निवीह करे । केवल संसार-यात्रा-निव्बोहके लिए ही, शरीर को 
कष्ट न दे कर, आनिन्दित कम्मोंसे धन सञ्चय करना चाहिए । 
सेतोष॑ परमारथाय सुखार्थों संयतो भवेत्‌ । 
संन्तोषमूलं है सु दुःखमूल॑ विपयेयः ।। 
इन्द्रियार््थषु सर्वेषु न प्रसज्जेत कामतः । 
आतिप्रसक्तिज्चेतेषां मनसा सह्लिवतेयेत ॥॥ . [मलुस्माते] 
सुखार्थी मनुष्य संन्तोष का आश्रय कर के ही संयत रहे, क्‍यों कि संतोष ही 
सुख का मूल और असन्‍्तोष दुःख का कारण है। इच्छा से किसी इन्द्रिय के विषय में 
आसक्त नहीं होना चाहिए | मनोबल से इन्द्रियों की आसक्ति दूर करनी चाहिए। 
प्र०---मृहस्थाश्रमी को जीवन निर्वाहकी सापमुप्री की कोई परिमिती होनी 
चाहिए या नहीं ! 
उ०--“गृहस्थवगेस्त्वपरिग्रहत्वमध्यासितुं न प्रभविष्णुरस्ति। 
अतः स्‌ कुवीत:पारिग्रहस्य प्रमाणमाशाप्सरावरोधि ॥” 
४, , ,तस्मादवइ्यं नियतप्रमाणं परिग्रह॑ संविदधीत गेही। ” 
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गृहस्थाश्रमी को जावन निवाह की सामूत्री पारोमित ही रखनी चाहिए ओर वह 


/ इतने परिभाण में कि जिससे गहस्थाश्रमी अपने परिवार की जीविका चलने का 
| 


| 


कतैब्य पूण कर सके। यदि गहस्थाश्रमी ऐसा कोई परिमाण निश्चित न करे 
तो उसकी छालसा दिन पर दिन बढती जाती है और उसको तप्तिके लिये 
अधिक संचय करने से समाज को हानि पहुँचती है । 
प्र --गृहस्थाश्रम की प्रूर्ति कब हो सकती है ? 
उ०--गुहस्थाश्रम तभी प्रूणे हो सकता है, जब कि ग़दस्थ अपने ऋण को 
पूरा करे । 
“ऋणानि अीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य प्राक्षिन्तु सेवपानों प्रजत्यथः ।। 
अधीत्य विधिवद्वेदान (न थ्ोस्पाद्य धरतः । 
दृष्टवाज्न शक्तितो यत्ैमेनो मोक्ष निवेशयेत्‌ |” [ गलुरप्ाति ] 
“जायमानो वे ब्राह्मणसिभिकुण वा जायते ब्रह/यर्ेणरपिभ्यो यश्ञेन 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ।” [तैतर्गय सहिता] 
ऋषषित्रण स्वाध्याय द्वारा, पितृऋण पुत्रोद्त्ति द्वारा आर देवऋण यज्ञ द्वारा; 
इस प्रकार इन तीन ऋणों को पूरा करना चाटिए | तीन ऋण पूर्ण होने पर 
गहस्थ वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करे । 
प्र ०---गहस्थ को ब्रह्मचये का फल किरा प्रकार मिल रूयाता 6 ! 
उ०--ऋताहत। स्व॒दारंपु सेगतियों विधानतः । 
ब्रह्मचयें तदेवाक गृहरय|अम्रवा|सिनाम ॥  (सातत्रक्‍्परुएति) 
रजखला पत्नी के शुचिभूत (शुद्र) होने के वाद अयोग्य तिथि ध्ोड कर पि3- 
ऋण से मुक्त होने के लिए ही सम्भोग करने से गदस्थ को ब्र्नचप का फछ मिल 
सकता है। ह 
/ घर्माविरुद्धों भूतेषु कामोइज्सि भारतपभ । ” (गीता) 
मगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि केवल प्रजोधत्ति के छिए अर्थात्‌ पितृऋण से मुक्त 
होने के लिए जो काम-मोग है, वह में हैँ । 
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प्र०--वानप्रस्थाश्रम कय स्वीकार करना चाहिए ! 
/ उ० -एवं गृहस्थाशमे स्थित्रा विधिवत्स्नातको द्विज: 
बने वसेत्त नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः । 
गृहस्थरुतु यदा पश्येद्रलीपलितमात्मनः । | 
अपत्यस्पेव चाउपत्य तदाररण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
सन्त्यज्य ग्रास्यग।ह१ सर्वेब्चेव परिच्छदम । 
पुत्रेषु भायों निश्षिप्य वन गच्छेत्सहेव वा ॥ 
इस प्रकार गे रनातवा दिज गुहस्थ थम को पालन करके यथाविधि जितोेन्द्रिय 
हो कर वानप्रस्य आश्रम गहण नरे | गहरथ अब देखे कि द्वद्धावस्था के छक्षण प्रकट 
हो रहे हैं २ अपन पत्र का भी पत्र हो गया है, उसी समय वानप्रस्थी हो जाय | 
ग़ल्स्थावरथा वे. आहार और परिछद ( पोषाक ) त्याग करके और ज्नी को पुत्र के 
आधीन कर या साथ लेकर वन ग॑ जावे । 
प्र०- वानप्रस्थाश्रम किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए! ६१. 
“स्रःप्याये नित्यगुक्तः स्यादान्त। मेत्र: समाहितः । 
दावा लनित्यमनाद।ना सवभूताउनुकस्पकः ॥ 
जाट थे पिशयादस्य इमश्रुदोमनखानि च । 
अजयरन: अुरा5५४ बअरह्यचरा पराशय:ः | 
एताथाउन्याश्र सेबत दीक्षा वि्। बने बसन्‌ । 
विविधारचे।पानिपदी रात्मसं सिद्धये श्रुतीः ॥” 
वानप्रस्थ सदा ही ख्ाध्याय मे छीन रहे । द्वन्द्रसहिष्ण, परोपकारी, संयमी, 
“पा, प्रतिग्रहनिवत्त आर राकल जीबों के प्रति दयाशीछ हो । जठा, इमश्रु, नख 
ओर लोम प्रारण करे अयीत बढावे | सखकर विषय में अयत्नशील, अक्षचारी और 
भ।मेशय्याप्र साने का नियमवारा हो | वानप्रस्थाश्रमी ये सब्र नियम तथा अन्य भी 
तपोद्वाद्ठि में सहायक एस नियमी का पालन करें| एवं आत्मा की उन्नति के छिए 
उपनिपद्‌ आए अनक प्रकार को श्रुतियों का अमन्‍्थास करे । 
/ उपसपृशखतिपवर्ण पितुन्देवांश्व तपेयेत्‌ || 
तपश्चरश्चाग्रतर ग[पयह॒हमात्मनः ॥॥। 
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अग्नीनात्मनि वेतानागसमारोप्य यथाविधि । 
अनप्निरनिकेतः स्पान्युनिमलफलाशनः ॥ ” 
शाक्ति के अनुसार त्रिकाल्स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करे और 
तीज्र तपस्या द्वारा रारीर शोषण करे। श्रोताग्रि-घ्मूह को आत्मा में आरोप कर के 
गृह-शन्य और अग्नि-शून्य रहे | मौन ब्रत धारण और फल मूल मोजन करे । 


४ तपःशद्धे ये गपवसन्त्यरण्ये, शांता विद्वांसो भेक्षचयां चरंतः । 
सूयेद्रररिण ते विरजाः प्रयांति, यत्रा्॒तः स पुरुषों ह्व्ययात्मा ॥ 


[ मंडकोपनिष॒द्‌ | 


मिक्षावत्ति का आश्रय करके जो विद्वान्‌ शान्तखमाव वानप्रस्थ, अरण्य 
निवास करते हुए तपस्या ओर श्रद्धा का सेवन करते हैं, थे पुण्य-पाप से मु 
होकर उत्तरायण पथ से ब्रह्मलोक में जाते हैं। 
प्र---वानप्रस्थाश्रम संन्यास आश्रम से पूवे क्‍यों लेना चाहिए | 
उ०---जिस प्रकार ब्रह्मचयोश्रम पृणेतया पाठन किए बिना आदशे गुहस्था- 
श्रम का पालन नहा हो सकता, उसी प्रकार वानप्रस्थाश्रम का पाछन किए बिनी। 
संन्यास आश्रम आदरशे रूप से पलना मुश्किल है। संन्यास आश्रम के लिए वामें- 
प्रस्थाश्रम प्रथम सीढी है । 
प्र<--संन्यास आश्रम कब ग्रहण करना चाहिए ! 
उ०---/ बनेषु तु विहत्येब॑ तृतीय भौगमायुषः । 
चतुथमायुषों भाग त्यक्त्वा संगान्‌ परणिजेत्‌॥ ” [ 
आयु का तृतीय माग वानप्रस्थाश्रम में व्यतीत कर के चतथे भाग अप 
होकर संन्यास ग्रहण करे । 
४ यदा मनसि बेराग्यं जात॑ सर्वेषु वस्तुषु , , 
तदव खेयसेद्विद्वान यथा-पतितो भवेत्‌ ॥ ” | मैत्रेयोपनिषद ] 
सब संसारिक भोगोपभोग से जब मन विरक्त हो जाय तमी उसे संन्यास 
आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। बरना उसका पतन हो. जाता है 
प्र ०---संन्यास-आश्रम किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए £ 






| 


( २९ ) 


४ आगारादाभिनिष्कांतः पविजोपाचितो झुनिः 
सम्रुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परितनेत्‌ ॥ ” 
पाविग्न दण्ड कमण्डलु धारण करे और जो कुछ इन्द्रिय-विषय प्राप्त हों उन में 
छालसा म रखता हुआ निरपेक्ष विचरण करे । 
४ नामिनन्देत मरण ना5भिनन्दत जीवितम । 
कालमेव प्रतीक्षेतर निर्देश श्ृतकों यथा ॥ ” 
जीबन या मरण में सुख और आसक्ति न रख कर अपना कतंन्य करते हुए 
स्वामिभक्त दास की तरह काठ्भगवान्‌ की प्रतीक्षा करे । 


४ आतिवादॉस्तितिक्षेत नाउवमन्येत कज्चन । 
न चेम॑ देहमाशित्य वेरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ 
करुध्यन्तं न प्रतिकरुध्यादाकरुष्टः कुशल बदेत्‌ । 
सप्नद्गाराश्वकीर्णां च न वाचमनृतां बंदेत ॥ ” 
किसी से अधिक वाद न करे, अपमानित शाद्यों को सुन कर अपनी मानसिक 
हान्ति न बिमडने दे, किसी का खुद भि अपमान न करे ओर किसी से शत्रुता न 
करे | किसी के क्रोध करने पर भी उसके प्रति उल्टा क्रोध न करे, किसी के कट 
वचन कहने पर भी उस के सांथ मीठे वचन बोले। किसी भी हालत में मिथ्या 
भाषण न करे । ड्वातीली 
४ अध्यात्मरतिरासीना निरपेक्षो निरामिषः 
आत्मनेव सहायेन सुखा5र्थी विचरोदिह ॥ ” 
सदा ब्रह्ममाव [ आत्मज्ञान ]में निमम्न रहे, सकल विषयों मे निरपेक्ष ओर 
लोभशझून्य होकर आत्मा को ही सहायक ओर सुखदायक मान कर विचरण करे । 


४ अछाभे न विवादी स्याछाभे चैव न हृपयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्र: स्यान्माञासंगाद्विनिगेतः ॥ 
अभिपूजितलाभॉस्तु जुग॒प्सेतेव सवेशः । 
अभिरषीजतलामश यतिमक्तोअपि बध्यते ॥ ” 


(३०) 


हि 
मिक्षा आदि न मिलने से दुःखित न हो और मिलने पर भी आहल्हादित न 
हो, जिससे केबल प्राणों का अस्तित्व शरारमें बना रे, उतनी ही भिक्षा 
प्रहण करे । अधिक वसतुप्रात्ति की आसाक्ति त्याग करे। अपने आदर सत्कार की 
लालसा त्याग कर दे क्‍यों कि इस से उच्मत यती का भी पतन होता है । 
प्र ०--संन्यासी छोकसंग्रहाथे किस प्रकार भ्रमण करे ? 


एकरात्र वसेद्भामे पत्तने तु दिनत्रयम्‌ । 
पुरे दिनद्व्य भिक्ुनंगर पञ्चराजकम्‌ ॥ 
वषास्वेकत्र तिष्ठेत स्थाने पुण्यजलाइते । 
आत्मवत्सवेभूतानि पश्यन्मिक्षुअरेन्महीम ॥ 
(एकश्ररेन्महीमेतां निःसदगः संयतेन्द्ियः । 
आत्मक्रीड आत्मरतिरात्मवान्समदशेन: ॥ (परिज्ाजोपनिषद्‌ ) 
संन्‍्यासी को चाहिए, कि छोटे २ ग्रामों में एक २ दिन, कसबों में दो २ दिन 
तहसील के बडे स्थानों मं तीन दिन ओर बडे २ शहरों में पॉच दिन तक ठहर कर 
लोगों को उपदेश देवे। इस से अधिक दिन सिफे बरसात के चार महिने किसी एक 
स्थान पर अपना आध्यात्मिक उन्नति करते हुए ठहरे। इस प्रकार रान्यासी सब 
भूतों को आत्मरूप देखता हुआ इन्द्रियों को वश भें रत वार लोक-संग्रहार्थ श्रतण 
करे | संन्‍्यासी को सदैव अपने आत्म-खभाषर में या आद्यानंद में ही तम्मय रहना 
चाहिए | 
प्र ० -+संन्यासी किसे कहते हैं ! 
उ०--जगत्‌ को भगवान्‌ का और जगत्‌सेवा को भगवत्सेवाका रूप मान 
. कर झुद्ध निष्काम और भक्तियुक्त होकर जो कमे करता है, उसे संन्यासी कहना 
चाहिए | 
४ आत्मानं स्वेभूतेषु सवेभूतानि चात्मनि । 
इक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशेनः । ” [ गीता ] 


योगयुक्त संन्‍्यासी सकछ भूतों ( जीवों )में अपनें आप को और अपने में 
घ्रकल भूतों को देखते हैं ओर वे स्वेत्र समदृष्टि होते हैं । 
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४ यसर्तु सवाणि भूतान्यात्मन्येवाउनुपश्याति । 
स्वेभूतेषु चा55त्मान॑ ततो न विजुग॒प्सते ॥ 
यास्मिन सवोणि भूताने आत्मेवा55भूद्विजानतः । 


तत्र को मोहः कश शोक एकत्वमलुपश्यतः ॥ ” 
[ इशावास्योषनिषद्‌ ] 


जो सकल भूतों [ जीवों |को अपने में ओर अपने आप को सकहछ भूतों में 
देखते हैं, वे किसी से घृणा या द्वेष नहीं करते । जो सम्पूर्ण विश्व को एक बिराट 
आत्मस्वरूप देखते हैं, उनमें मोह ओर शोक इत्यादि मानसिक विकारों की उत्पत्ति 
नही होती । 
“काम्यानां कमेणां न्‍्यासं संन्यास कबयो विदुः । | (गौता) 
जो छोकसंग्रहाथे प्रवाहपतित निष्काम कमे करता है, वह संन्यासी है । 
“कम त्यागान्न संन्‍्यासो न प्रेषोच्यारणेन तु । 
संधो जीवात्मनोरेक्य॑ सन्‍्यासः परिकीर्तितः ॥ (मैत्रेयोपनिषद्‌ ) 
सिफे ऊमत्याग करने से कोई संनन्‍्यासी नहीं हो सकता। जीव और अज्षमें 
एवत्व मावना हो जाने पर ही वह संनन्‍्यासी कहलाता है। 
प्र ० --संन्‍्यासी की हर समय अपनी मानसिक स्थिति किस प्रकार कौ 
रखनी चहिए ! 
उ०--भायातत्काय्येदेहा55 दिमम ना<स्स्येव सवेदा । 
२वकाशैकरूपो 5हमहमेवा 5हम्ययः ॥ 
त्रिषु धामसु यद्वोग्यं मोक्ता भोगश्र यद्धबेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रो5ह सदाशिवः ॥ 
अहमेव पर॑ ब्रह्म सचिदानन्दरूपकम्‌ ।” 
माया और उसके कार्यरूप स्थूछ, सूक्ष् और कारणशर्र मेरें नहीं है, में 
अब्यय खयंप्रकाश और अद्वितीय हूँ | समस्त सँसार में जो भोग्य भोक्ता और 
भोग हैं, में उनसे विलक्षण उनका साक्षी और चित्सरूप बग्म हूँ । में सत-चित्‌- 
आनन्द ख़रूप अद्वितीय परत्रह् हूँ । इस प्रकार की भावना में संदेव छीन रहना 
चाहिए । 
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प्र०--वण व्यवस्थाकी क्‍या जरूरत है ! 
उ०---व्यक्तिगत उन्नति के लिये जिस प्रकार चार आश्रमों की जरूरत है, 
उसी प्रकार राष्ट्रीकी उन्नाति के लिये ओर साव॑जनिक सुख-शान्ति के लिये चार 
पर्णों की जरूरत है । 
' “चाहुवेर्ण्य मया सूष्टं गुणकमंविभागशः । 
तस्य कंतौरमाप मां विद्धि... ...।” (गीता) 
गुण कम के अनुसार मैंने चार वर्णोंकी उत्पत्ति की है । 
 “ब्राह्मणो5स्य मुखमासीदबाहू राजन्यः कृतः । 


ऊरू तदस्प यद्टैश्यः पदूभयां शूद्रो अजायत ॥” 
' [ऋग्वेद १०-१२] 


“कं के मुख से ब्राक्षण, बाह से क्षत्रिय, जड्घा से वेश्य और पैर से शूद्र पैदा 
हुए है । 
प्र ०---आक्षण का क्‍या कम है ! 
उ०9-- अध्यापन याजन च विप्राणां त्रतमुत्तमम्‌ । ” 
दूसरों को ज्ञान दान करना और परोपकार में अपना सवेस्व अपण करना यह 
ब्राषणों का कर्म है | 
“अद्वेश निर्ममःशान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
निमेत्सरो निष्कपटः स्वबुतो ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥” 
आक्षण कमी किसी का द्वेष न करे, किसी बात का छोम न करे, शान्तचित्त, 
सत्यवादी, और जितेन्द्रिय, हो ईध्यो और कपटराहित आचारण करने वाला हो । 


“अध्यापयेत्‌ पुत्रभुद्धया शिष्यान्‌ सन्मागेवर्तिनः ' 

सवेलोकहितेषी स्यात्‌ पक्षपातविनिमुखः ॥” हि 
ब्रान्‍्ण को अपने शिष्य को पुत्र समझ कर पढाना चाहिए ओर 

होकर सब छोक के हित में रत रहना चाहिए । 


“प्रिथ्यालापमतूयाथ व्यसनाभियभाषणम्‌ । 


नीचेः प्रसाक्ते दम्भव्च सवेया ब्राह्मणस्त्यमेत्‌ ॥” 
[महानि, तैश्र] 
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असत्य और अप्रिय वचन बोलना, व्यसनों में लिप्त रहना, अभिमान 
धारण करना, नीचों की सह्गत करना, आकह्षण को सतेथा छोड देना चाहिए । 


“जशप्रो दमस्तपः ज्षोच॑ क्षांतिराजेबमेवच । 
ज्ञानविज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥” [गीता] 
अन्तःकरण की शांति, बाह्य इंद्रियों का निगम्रह, तपस्या, बाश्माभ्यंतर शुद्वि, 
क्षमाशीलता, सरढूता, ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिक्य यह आआह्षणों का स्वाभाविक 
कमे है । । 
४ ज्ञानकमोपासनाभिवदेवताराधने रतः । 
शान्तो दानतो दयालश्र वराह्मणस्तु गुणेः कृत$ |” [शुक्रनीति] 
ज्ञान-कर्म-उपासना में जो शांतिपूवेक अपना जीवन ब्यतीत करता है। 
जो दूसरों को अपने ज्ञान तथा दयाढुता से छाभ पहुँचाता है वह ब्राप्मण हहै। 
प्र ०---क्षात्रियों का क्या कतेव्य है ? 


उ०-- ज्ञॉर्य तेजो धृतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीशखरभावश्र क्षात्रंकमे स्वभावजम्‌ ॥ ” [गाता ] 
शूरता, तैज, पैये, निपुणता, युद्से पाछे न हटना, दान, और आस्तिक्य यह 
क्षत्रियों का स्वाभाविक कमे है। । 
कै. 2५ ग्हिता ,सन्‍्धों समाने;सन्पिरुत्तमा । 
गे वा युद्धेषु राजन्यानां वरानने ॥ ” . [मिहानि, तंत्र] 
क्षत्रिय को आदरणीय सरन्धि के समय युद्ध की इच्छा त्याग देनी चाहिए । युद्ध की 
हालत में क्षत्रिय को विजय प्राप्त करना चाहिए या युद्ध में मर मिठना चाहिए । 
४ अलोभी स्यात प्रजावित्ते गृण्हीयात्‌ सम्मितं करम्‌ । 
रक्षत्नंगीकृतं धंम पृत्रवत्‌ पालयेत्‌ प्रजा; ॥ ” 
प्रजा के द्रव्य की अभिवाषा न करना, जो कुछ वेतन हो उसमें संतुष्ट रहना 
और पुन्नवत प्रजा का पालन करना यह क्षत्रिय का धम्मे है । 
८ छोकसरक्षणे दक्षः शूरो दान्त पराक्रमी । 
दुष्टनिग्रहशीलो यः स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ ”.. छिकनाति] 
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जो झर, दानी, पराक्रमी है ओर दुु्टों का निम्नह करके लोगों के सरक्षण में 
तत्पर रहता है, वह क्षत्रिय है। 
प्र०---वैश्यों के कया कतेब्य है ! 
उ०--- बेश्यानां कृषिधाणिज्य हत्ते विद्धि सनातनम । 
येनोपायेन लोकानां देहयात्रा प्रसिध्याते ॥ ” 
खेती ओर व्यापार तथा जिन से अपना जावन निब्रोह उचित रूप से चलता 
रहे, ऐसे काम करना वैश्य का कतैब्य है । 


४ अतः सवोत्मना देवि वाणिज्यकृषिकमेस । 
प्रमादव्यसनालस्य॑ मिथ्या शाठ विवजेयेत्‌ ॥” (महानि. तंत्र) 
वैश्य के कृषि ओर व्यापार इत्यादि काये है। बेफिकिर रहाना, व्यसन से लिप्त 
रहना, आठ्सी होना, झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना इन बातों को छोड 
देना चाहिए । 
“क्रयाविक्रयकुशला ये नित्य पण्यजीबिनः । 
पशुरक्षा: कृषिकरास्ते वेश्या: कीर्तिता छुवि ॥” (झुक्रनीति) 
जो ऋयविक्रयादि व्यापार कला मे कुशछ है ओर पशुरक्षा, कृषिकाय के द्वारा 
जोबन निर्बाह करता है, वह वेश्य है । 
प्र ० ---शूहोका क्‍या कतब्य है ! 
“दत्त: शुचि:ः सत्यभाषी जित।नेद्रो जितेन्द्रियः || 
अप्मत्तो। निर।लस्य- सेवावुतिभवेशरः ॥” 
ज़िसने सेवावृत्ति स्वीकार की है, उसको सावधान, साफ सुथरा, सत्यभाषी 
होना, निद्ठा को अपने काबू में रखना ओर इद्रियो को वशीभूत करना चाहिए । 
बेफिक्र तथा आलसी न होना चाहिए । 
“प्रगुविष्णुसभों प्रान्यस्तलाया जनभीसमा । 
! प्रान्यास्तमवान्धवा भत्येरिहामुत्रसुखेप्पुभिः ॥ ” 
' उसे अपने माछिक को विष्णुसमान तथा माठ्कीन को अपनी माताके समान 
कंतना चाहिए | और मालिक के स्वजनों के साथ आदरपूर्वक बतोब॑ करना चाहिए । 


( ३५ ) 


“भतर्मित्राणि मित्राणि जानायात्‌ तदरीनरीन 
सभीतिः सबेदा तिष्टेत्‌ प्रभोराज्ञां प्रतीक्षयन्‌ ॥” 
उसे मालिक के दोस्तें। को अपने दोस्त ओर माछिक के दुश्मनों को अपने दुश्मन 
समझना चाहिए। और अपने मालिक की आज्ञा पालन करने के. ढ्िये* हरसमय 
सावधान रहना चाहिए । । 
“अपमान गृहच्छिद्रं गुप्त्यथे कथित च यत्‌ ! 
भतुंग्लोनिकरं यद्व गोपयेदतियत्नतः ॥।” 
उसे अपने मालिक के अपमान की बात, घर के दोष तथा उसे कही गई गुप्त 
बातें कभी प्रगट न करना चाहिए । 
“अलोभः स्यात्‌ स्ामिधने' सदा स्वामिहिते रतः । 
तत्सजिधावसद्वाष क्री हास्य परित्यजेत्‌ ॥।” [महानि. तत्न] 
उसे अपने स्वामी के धन की अभिवापा न करनी चाहिए, उसके हित के लिये 
हरदम तैयार रहना चाहिए और स्वामी के सामने कभी मुहँ से खराब बातें और 
हास्य-विनोद नही करना चाहिए । 
प्र ० --क्या, एक वर्ण का मनुष्य दूसरे वर्ण के मनुष्य का काये कर सकता है! 
उ०--“स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ।” (गीता) 
वास्तव में अपने अपने बणे के अनुसार चलना ही व्यक्ति के लिये उन्नतिकारक 
और समाज के लिये हितकारक है। तथापि आपात्ति समय में जरूरत पडने पर कुछ 
काल तक एक वणे का व्यक्ति दूसरे वणे का काये कर सकता है । 
प्र----वणे-व्यबस्था जन्म से है या कम से ? 
उ०--“न विशेषोस्ति वणोनां सर्वे ब्राह्ममिंदं जगत्‌ ।, 
ब्रहणा पूवसुष्ट हि कमेणा वर्णतां गतम्‌॥ 
शद्रों ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रोति शृद्रताम । 
प्रश्नियाज्जातमेवन्तु बिद्याद वेश्यासयेव च ॥ ”  [महामारत] ' 
बर्णों में कोई ऊँच नीच नहीं है। यह सब व्ण परश््म स ही पैदा हुए हैं । 
इस के बाद अपने २ स्वभावानुसार चार वर्णोंमें विभक्त किए गये हैं। श्रृद्ग 


$ रे | 
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अपने आचरण से आक्षण हो सकता है और ब्राह्मण अपने आंचरणसे शृद्ग हो 
सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय और वैश्य भी अपने २ गुणकर्म के अनुसार ब्राह्मण 
ओर शूद्र हो सकती हैं । 
४ चातुे््य मया सुई गुणकमेविभागश्ः । ”, [ गीता ] 
मैने गुण और कमे पर ही चार वर्णों की स्थापना की है। 
प्र०--अ्क्षज्ञान का अभ्यास क्‍या सिर्फ ब्राक्षण को ही करना चाहिए ! 
उ०---नहीं, प्रत्येक वणे के प्रत्येक व्यक्ति को ब्क्षज्ञानका अभ्यास अवश्य 


'करना चाहिए | 
प्र०---चारों वर्णों के छोग किस प्रकार रहें ? 


उ०---आत्मोन्नति करने में पूर्ण खतंत्र रहें और संसारिक कार्य में परतंत्र रहें । 

प्र ० --जन्म का ग़ुणकर्म पर कुछ असर हो सकता है या नहीं ? 

उ०--गुण और कमे अथोत्‌ विचार और आचार पर, वंश-परंपरा का बहुत 
कुछ असर होता है ओर सामान्य व्यक्तियों का जीवन आनुवंशिक संस्कारों के 
अनुसार ही व्यतीत हुआ करता है। सिर्फ असामान्य व्यक्ति ही इसमें अपनी 
इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं । 

प्र ०---चारों बर्णों के लोग परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार शुरू कर दें तो कोई 
हजे है ! 

उ०--प्रत्पेक बणे के छोगोंको अपने ३ वर्ण में ही शरीर-सम्बध करना 
चाहिए | क्यों कि इसीसे उस वर्ण के खास गुणों की दिन पर दिन ज्यादह २ 
उन्नति होति रहती है। ऐसा न होने पर परस्पर--विरोधी गुणों का मेल होकर 
दिन ब-दिन उस वणसे सम्बन्ध रखने वाले खास २ गुण लुप्त होने छगते है। 
ओर इस से वर्णे--जाति बलहीन हो जाती है । 

भोजनादि-व्यवहार भी एक करना, जहाँ तक हो, ठीक नहीं | क्‍यों कि ऐसा 
होने से परस्पर दो जाति के छोगों में घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है और आति-परि- 
चय के द्वारा परस्पर का विचार-विनियम ओर साहक्निध्य बढता है और परस्पर 
विरोधी गुणोंसे गुण-विशेषता की उन्नाति होने के बदले दुबेलता बढ़ने की ही 
विशेष संभावना रहती है । 
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प्र<--क्या अन्यधमीनुयायी हिन्दू धम में आ सकते हैं ! 

उ०---हाँ, अन्यधमोवलम्बी अनायों को उनकी इच्छा और आचार के अनु- 
सार प्राचीन काल में व्रात्यस्तोम यज्ञ करके आये छोग अपने धम्म में लेकर आये 
बनाते थे। ब्रात्य-पतित, अनाय, परघर्मी और विदेशी छोग ही थे । इन 
ब्रात्यों को अपने धर्म में शामिल करने का उछलेख सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मण में है । 
इसके बाद भागवत काछ में भी परघर्मीयों को अपने घमे में शामिल करने का 
उल्लेख मिलता है -- 

“ किरातहृणान्प्रपुलिन्दपुकसा आवीरकंका यवना; खसादयः । | ( 


येन्ये च पापा यदपाश्रयाअ्रयाः शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
( श्रीमद्मागवत ) ! 


जिस धम का आश्रय करने पर किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुक्तस, आवीर, 
कंक, यवन, खश इत्यादि अनार्य जाति के मनुष्य भी पुण्यशील और सदाचारी 
होते हैं, ऐसे धमे को नमस्कार है । 
तेत्र-काल में भी अन्य धर्मियों को शामिल करने का उल्लेख मिझता है--- 
८४ अहो पृण्यतमाः कौलाः तीथरूपाः स्वयं प्रिये । 
ये पुनन्त्यात्मसम्बन्धान्‌ म्लेच्छवपचपामरान्‌ ॥” [महानि. तंत्र] 
ये तान्त्रिक (कोछ) लोग कितने पुम्यशील हैं, कि जिस प्रकार गँदछा जल 
पवित्र जल-प्रवाह के मिलने से वह भी पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पापी, 
दुराचारी ओर म्लेच्छों को अपने में सम्मिलित करके उन्हें भी पवित्र बनाते हैं | 
४ गंगायां पतिताम्भांसि यान्ति गांगेयतां यथा । 
कुलाचारे विशन्तोडपि सर्वे गच्छन्ति कोलताम्‌ ॥ 
चाण्डाल् यवन नीचे मत्वा खियमावज्ञया | 
कौल न कुयात्‌ यः कोल; सोउधमो यात्यधोगतिभ्‌ ॥” (गहानि. तंत्र) 
जिस प्रकार गंगा में मिछा हुआ जछ गंगाजल हो जाता है, उसी प्रकार दूसरे 
धमोबलम्बी इस में आने से कोल हो जाते हैं। जो कोल अन्य मनुष्य को चाण्डाल, 
नाच और यवन समझ कर अपन में सम्मिलित नहीं करता वह अधागति को 
प्राप्त होता है | 
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मुसलमानों के राजत्वकाल में जब हिन्दू समाज मुसलमानों को अपने धरम में 
शामिल करने के लिए राजी न हुआ तब गुरु नानक ने मुसलमानों को हिन्दू धर्म 
में सम्मिछित करने के लिए सिख संप्रदाय का प्रचार किया था। इसी प्रकार कबीर- 
पथ इत्यादि हिन्दू घम में मुसठ्मानों को सम्मिलित करने के लिए निकले थे। 
श्रीछत्रपाति शिवाजीने एक सुसलमान हिन्दुको फिरसे अपने धमे में सम्मिलित 
कर के अपनी छडकी उसको व्याह दी थी । 

प्र ०--बाह्मण, क्षत्रिय ओर बश््य वण के छोगो को शद्ध वण के छोगों के साथ 
क्या अस्पव्यता का व्यवहार रखना चाहिए ? 

उ+ “ परिचयोत्मक कम शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ” । 

शद्ध का कम तान वर्णोंकी सेवा बारने का है, इस लिए शद्र अस्पृश्य हो ही 
नहीं सकते, ऊिर उनके साथ मे अस्प्र॒श्यता रखना तो दर रहा । 

प्र... तो क्या, अक्लत ऐसी कोई अलग जाति है ? 

०- नही; प्रत्येक जाति चार वर्णोमे गभित है और चार वर्णों से ही विभक्त 
हुई है । अतण्व कोट जाति अछूत नहीं हो सकती | अछूत व्यवहार हिन्द 
समाज म पतितो के लिए वण्थ्रूप से प्रचछित हुआ है । 

प्र: --पतित निरो कहना चाहिए 

उ० --“सत् मयोदाः कबयस्ततक्षुः 

तासामका।भिद भ्यहुराडगात्‌ ॥ (ऋ, १०॥९।६) 

४ सप्तव मयोद॥ कवयस्ततक्ष।। तास/मेकामापे अभिगच्छ भ्रहंस्वान 
भवाते। स्तेये, तल्पारोहणं, ब्रह्महत्यां, भरूणहत्यां, सुरापानं, दुष्कृतस्य 
कमेणः पुनः पुनः सबां, पातक्ेउनुताधम ।” ( निरुक्तम्‌ ) 

चोरी, व्यभिचार, अग्नहत्या, *रुणहत्या, मद्यपान इत्यादि दृष्ट काये बार ३ करना 
और छुपाने के लिए झूठ बोलना इस प्रकार व्यवहार करनेवाले को पतित कहते हैं। 
“स्ेनो हिरण्यस्य सुरां पिबेश्व गुरोस्तरपमावसन । 
ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पंचमश्राचरंस्त ॥” 

(छां, उ, ९।१०।९ ) 


/ ८थ 
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“ब्रह्महत्या सुरापान॑ स्तेय॑ गुरवंगनागमः । 
महान्ति पातकान्याहु। संसगेश्चापि तेः सह॥” (मनुस्मृति) 
चोरी, मद्यपान, व्यभिचार, विद्वान की हत्या, गर्भपात, बालहत्या, परल्लीगमन, 
दुष्ट कमे बार बार करना, पाप करके झूंठ बोलना, गौहत्या करना, पतितों के 
लक्षण हैं ओर ऐसों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाठा भी पातित है। ऐसे 
व्यक्तियों के साथ हिन्दू धर्म में सम्बन्ध न रखने की आज्ञा है । 
र्वाहैया 





इनसे नीचा स्थान दिया है 
उ०--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूठ्र ये चार वण हिन्दू धर्म की दष्टे मे 
समान ही महत्व रखते हैं। ओर इसी छिये शुद्रों को भी वेदाध्ययन, उपनयन 
इत्यादि संस्कार अन्य वर्णों के अनुसार करने की सम्माति है । 
४शूद्रणामदुष्टकमेणासुपनयनभ्‌ ।” (पारस्कर-गृद्यसूत्रठीका) 
दुष्ट कम न करनेवाले शूद्रों का उपनयन संस्कार करना चाहिए । 


४ तेधां संस्कारेप्सवो त्रात्यस्तोमेनेष्दवा काममधीयीरन । 
व्यवहायों भवतीति वचनात्‌ | ( पारस्कर-गृह्यसूज्र ) 
पातित होने वालों का व्रात्यस्तोम कर के उपनयन संस्कार करना चाहिए आर 
वे खुशी से वेदका अध्ययन करें । 


४ ब्राह्मण क्षत्रियों वेश्यः शूद्रो वा चरितत्रतः 
गायत्रीं मम वा देवीं सावित्री वा जपेत्‌ ततः ॥ ” 
| वृद्धगौतमस्मृति अ० १६ ] 
सदाचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूद्र इन चारों को बेद,ययन और 
गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार हैं । 


४ अन्तर्धिने वा शूद्राय ॥ ४ ॥ ” ( आपस्तम्बधमैसूत्र ) 
गुरुके घर में शूद्र का शूद्वत्व नहीं रहता। अथांत्‌ प्राचीन काल में चारों 
बर्णों के छात्र समान मावसे गुरु के पास विद्या पढ़ते थे । 


(४० ) 


छांद्ोग्योपनिषद्‌ में एक कथा सतद्यकाम जाबालि की है-- सत्यकाम एक व्यमि- 
चार्री शूद्वीसे पैदा हुआ था। जब वह गौतम ऋषि के पास पढ़ने के लिए 
गया, तो गौतम ने गोत्र पूँछा । उसने कहा कि मुझे “ अपना गोत्र माद्म नहीं 
और मेरी माता से पूँछने पर ज्ञात हुआ कि तरुण परिचारिणी होने की अवस्था में 
में पैदा हुआ था, इसलिए उसे भी गोत्र ज्ञात नहीं है। सिफे उसका नाम 
जाबालि और मेरा नाम सत्यकाम है। ” यह सुनकर गौतम ने कहा-- 
४ नतद ब्राह्मणो विवक्तमहोति समिधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्या 
गदा हाते त॑ उपनीय 
तू सत्य से पराइमुख नहीं हुआ, इस लिए में तेरा उपनयन करता हूँ। उप- 
नयन के बाद वेदाम्यास करके सत्यकाम बडा आचार्य हो चुका है | 
प्र०---नीच कुल का व्यक्ति तपश्चरण इत्यादि द्वारा उच्च, ओर उच्च कुल का 
व्यक्ति दुराचार इत्यादि करके नीच, हो सकता है या केवर कुछ में जन्म लेने से 
ही ऊँच नीच समझना उचित है ! 
उ०--“ब्राह्मणः पतनीयेषु वतेमानो विकमेसु । 
दांभिको दुष्कृतः प्राज्ः शूद्रेण सदशों भवेत्‌ ॥। 
यस्तु शूद्रों दमे सत्ये धर्म च सततोत्यितः । 
त॑ ब्राह्मणमहं मन्ये हत्तेन हि भवेद द्विजः |” (महाभारत) 
जो ब्राह्मण बुरे और नीच काम करता है और जो ठग, पापी, और अज्ञानी 
है वह शूद्र ही है और जो शूद्र दम, सत्य और धर्म का सदैव पाछन करता है 
वह ब्राह्मण ही है; कारण, सदाचार से ही द्विजत्व प्राप्त होता है । 
“न जात्या ब्राह्मणश्रात्र क्षत्रियो वेश्य एवं च । 


न शूद्रो न च वे म्लेंच्छो भेदता गुणकमेमिः ॥” 
(झुक्रनीति. १-३०) 


सिफे जन्म से कोईभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र या म्लेंच्छ नही होता ये सब 
भेद गुण और कम से होते है। 
“वर्णोत्कषिमबाशेति नरः पुण्येन कमेणा । 
दक्लेभ तमलब्ध्वा हि हन्यात्‌ पापेन कमेणा ॥” (मल्लमारत) 


(8१ ) 


शुभ कमे करने से उच्च बे प्राप्त होता है ओर अश्ुम कम करनेसे उच्च 
बर्ण की प्राप्ति होकर भी नीचल प्राप्त होता है । 

महाभारत में कई कथाएँ ऐसी हैं जिनसे ज्ञात होता है, कि बहुतसे ऋषि 
शूद्रकुल में पेदा होकर उच्चल को प्राप्त हुए हैं । 

“बीतहन्यश्व नृपतिः श्रुती मे विमतां गतः ।” [महाभारत अनु० ३०] 

मैंने सुना है कि वीतह॒व्य राजा भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ । 


“स्थाने मतंगो ब्राह्मण्पमलभद्‌ भरतपेम |, 
चांदालयोनो जातो हि कर्थ ब्राह्मण्यमाप्तवान ॥ 
[महाम्ऋरत अ० प० ३] 
मतंग चाण्डाल्योनि में पेदा होने पर भी उसी देहमें अपने तपोबल से 
ब्राह्मण हुआ | 
“पृषप्रस्तु गुरुगोवधात्‌ शूद्र॒त्वमगमत्‌ ।” [विष्णु पुराण] 
पृषप्र आह्षण होने पर भी गौहत्या करने के फारण शूद्ध हुआ । 
“जातो व्यासस्तु केवत्यो: धपाक्याश्व पराशरः । 
शुक्याःशुकः कणादाख्यस्तथोलक्या; सुतो5भवत्‌ ॥* 
मृगीजो5थष्येशंंगोपि वसिष्ठो गणिकात्मजः । 
मंदपालो मुनिश्रेष्ठो लाविकापत्यम्ुच्यते ॥ 
मांडव्यो पुनिराजस्तु मेडकीगर्भंसंभवः । 
बहवोन्येडपि विप्न्व॑ प्राप्ता ये पूववद द्विजा। ॥। ” 
कोली स्त्री से व्यास, चाण्डालल्ली से पराशर, शुकी से शुक, उछकी से कणाद, 
गणिका से वापिष्ट, छाविका से मंदपाठ और मंडूकी से मांडब्य पैदा हुए । 
प्र०--उदच्च वर्ण के व्याक्त यदि नीच वणवालों के साथ में खान-पान करें 
तो कया उन्हें हीनत्व प्राप्त होता है ? 
उ०-खान पान करने से वणे में किसी प्रकार की हीनता प्राप्त नहीं हो सकतो, 
फिन्‍्तु अभक््यसेवन में हीनता और पाप है। प्राचीन समय में आषश्यकता पडने 
पर परत्पर वर्णों में खान-पान की रुकावट नहीं थी | 


(8३ ) 


सर्वेवणोमां रक्पमें बतेमानानां भोक्तव्यम्‌ । 
; $.. डे [आपत्तम्_ब धर्मसून्न] 
४5 सब कशेके न्यक्ति यदि-वे अपने २ धर्म के अनुसार चलते हों तों परस्पर में 
भोजनव्यवहार' करें | « ' 
प्रीरामचन्द्रजी ने राबरी का आतिथ्य खीकार किया था--- * 
* * “ पाधमाचमनीय च सर्वे प्रादद ययाविपिः। ” (वाल्मि० रा०) 
' शबरी ने यथाविधि पाद-प्रश्षाऊन और आचमन इत्यादि किया । 


४ गुहो राघवमत्रवीत । 
यथा<योध्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते ॥ ” 
,, “ ततो ग्रुणवद ब्लाद्य उपागह् यथाविधम । 
 अध्य चोपानयच्छीप्र वाक्य चेदमुवाच ह ॥ 
.... भ्ष्य भोज्य च पेय च लें चेतदुपस्थितम्‌ । ” 
गुह ने रामचन्द्रजी को आलिंगन किया और कहने छगा-“ हे राम, अयोध्या के 
समान ही यह स्थान आपके लिए है। अब में आपके लिए क्या करूँ, आज्ञा 
हो। ” बाद में अच्छे, २ स्वादिष्ट भोजन करने योग्य ( मक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य ) 
चार प्रकारका आहार उसने छाकर रामचन्द्रजी को दिया 
ब्राक्षण के वेषमें आये हुए राबण को सीता ने आदरपृवेक भोजन दिया था । 


“पूर्ध इसी ब्राह्मण काममास्यतां इृद च पार्थ प्रतिगृह्मतामिति । 
रद च सिद्ध वननातमुत्तम त्वदर्थ मव्ययमिहोपभुज्यताम।। ” 
(वा० रामा०) 
ब्राक्षण के वेष में आये हुए' रावण को सीता ने आसन, अध्ये, पाथ, दिया और 
' कहा कि भोजन तैयार है, यह तेरे लिए ही बनाया है, इस लिए भोजन कर | 
दुबोस्‌ ऋषि अपने शिष्ष्यों सहित पांडबों के घर भोजन करने के लिये आधी 
रात को मयग्रे थे, उस समय द्रौषदी और श्रीकृष्ण ने भोजन बनाकर रखा था । 
दुवास ऋषि एक व्याध के यहाँ भी भोजन करने गये थे--- 


( ४६ ) 


6४ यवगो इृकलीसाम भ॑वेष' सुसंस्कृकत्‌ के “४7 
दीयतां मे क्ुधाकोय त्वायरिष्वागताय चेक ? 

दुवोस ऋषि ने व्याध के थर जाकर कहा, कि है ब्याध, जब, . मेंहें, 'चावक 
इत्यादि से उत्तम बना हुआ भोजन मुझे मिलेगा इस आशा से में जा हैँ. ।' - 

प्र०--आपद्भम किसे कहते हैं ! 

उ०---आपत्ति की अमुविधाओं को सन्मुख रुख कर वतेमान देश, काल और 
पात्र के विचारानुसार सद्भाव के अवलम्बन से जो धम्म निर्णय होता है, उद्नी को 
आपद्धमे कहते हैं । 

प्र० --आपद्धमे का निणय कोन करे ! 

उ०--“अनास्न। तेषु धंभषु कर्य स्यादिति चेद्गवेत्‌ । 

! ये शिष्टा ब्राह्मणा ब्रयु स धमेः स्यादअ्शकितः ॥” [मनुस्पृति] 

आपद्धमेका निणेय करना बहुत कठिण है। यदि कतो बज्वानी' न हो, संयम 
न हो और खार्थपर हो, तो अपनी दुबछता के कारण वह अपनी अमुविधाओं को 
आपत करके मानने लगेगा और अपनी इन्द्रियर्चारिताथता को ही आपकद्वमेंसाधन 
का कारण समझ लेगा | इस लिए तत्कालीन शिष्टजनों पर ही यह भार रहना 
उाचित है और उन्हीं की जाज्ञानुलार सब जनता को घमेपालन करना चाहिए। 

प्र----शिष्ट किसे कहना चाहिए ! 

उ०-- उपदिषो धमेः प्रतिवेदम्‌ । स्मारतों द्वितीय! । हतीय! शिष्टा- 
गम$ | शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहंकार४ कुंभीपान्या जरीलुपा देभ- 
दपे-छोभ-मोह-कफोधविवर्जिताः । ” 

शिष्ट उसे कहते है जो इष्यों, अहंकार, छोलुपता, देम, मान, मोह, और 
क्रोध से रहित हो । ऐसे शिष्ट अथात्‌ सज॒ननों कौ आह्ञामुसार आपत्काल में जनता 
को अपना आचारण रखना चाहिए । 

प्र ० --आपतकाल में पहिले धमोनुष्ठान करना उचित हैं या आत्मरक्षा ? 

उ/#---आपतकाल में पहिले आत्मरक्षा करना ही उचित है, धर्मानुष्ठान उस 
समय गौण है--- 


(४४ ) 


४ देशभंगे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि । 
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धम समाचरेत्‌ ॥ 
यैन केन च धर्मण मृदुना दारुणन च | 
उद्धरदानमात्मानं समथा पधममाचरत ॥ 
आपत्काले तु सम्पाप्ते शोचाचार॑ न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं समुध्दरेत पश्चात्‌ स्वस्थो धरम समाचरेत्‌ ॥ ” 
[पाराशर संहिता] 
देश में राजनीतिक आपत्ति या विद्रोह उत्पन्न होने पर, प्रवास करते समय, 
व्याधि में ग्रसित होने की हालत में, मनुष्य पर और भी अन्यान्य आपत्तियाँ आने 
पर सब्र से पहछे अपनी शरीररक्षांका उपाय करना चाहिए | इसके बाद में धमोनु- 
प्टान करना चाहिए । आप॑तकालमें मृदु या दारुण किसी उपाय से भी दीन आत्मा 
की रक्षा करनी चाहिए | इसके बाद जब धर्मानुष्ठान की सामथ्य हो तब स्वधमो- 
नुष्ठटान करे | शोचाचारका आपत्ति में कुछ भी ख्याठ न कर विपात्ति से बचने की 
चेष्टा करनी ऋआधिए | तत्पश्चात्‌ धमोचरण करना चाहिए । 
प्र०--+आपत्काल में जीवनानैबह किस प्रकार करना चाहिए ? 
उ०--“कबिद्या शिर्प श्रातिः सेवा गोरक्ष्य विषणिः कृषिः । 
धृतिभेंक्ष्य कुसीद॑ व दश जीवनहेतवः ॥।” 
विद्या, शिल्यकार्य, नोकरी, सेवा, गोरक्षा, वाणिज्य, कृषि, ध्रृति, भिक्षा ओर 
सूदप्रहण [सूद लेना] ये दस प्रकार के जीवनोपाय आफ्तकार में सुविधा और- 
शक्ति के अनुसार सभी वर्णों के लिये विहित हैं । 
प्र<---आपत्‌काल का धमे कब तक पालना चाहिए ! 
उ०--आपत्कालस्थ यो धर्म कुरुतेडनापदि द्विजः । 
स ना55प्नोति फल तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥” 
जा लछोग आपद्धम का पाठन आपतकाल के बाद में भी करते हैं, वे पाप के 
भागी होते हैं | अश्रीत्‌ आपद्वम को आपतकाल तक ही पालना चाहिए । 
प्र० --धर्मघातकी के साथ केसा व्यत्रहार करना चाहिए ? 


( ४९ ) 


उ०--आततायिममाय न्‍्तं हन्यदेवाविचारयन्‌ ।” 
#प्रन्धमेंण न दुष्यति ।” [मनुस्म्ाति] 
आततायी को अथोत्‌ धर्मंघातकी को एक क्षण का भी विलम्ब न करके मारना 
चाहिए और ऐसे मारनेवाले को पातक नहीं लगता । 
प्र<---आततायी किसको कहते हैं ! 
ड०--“आगभिदों गरदब्चैव शखस्रपाणिधनापहः । 
क्षेत्रदारहरश्चेव पढडेते आततोयिनः ॥” . [मलुस्मृति] 
घर जछाने के लिए आनेवाढछा, विष देनेवाग्ला, शत्त्र छेकर मारने आया 
हुआ, चोरी करनेवाला, स्त्री और जमीन हरने वाछा अथोत्‌ अपने खाथ के लिए 
दूसरे की हानि करनेवाला, आततायी कहलाता है। 


राजपधर्म । 
-्रर्१82*- 


प्र०--- राजा का कतैब्य क्‍या है ! 
उ०--“प्रजापालन वणशश्रमाणां स्वे स्व धर्में व्यवस्थापनम्‌ । ”. 
समाज के चारों वर्गों और आश्रमों द्वारा उनके निश्चित कत्तेब्यों का यथोचित 
पालन करवा लेना, यहां प्रजा की रक्षा ओर प्रजा पान करने का उपाय राजा के 
लिए है और यही राजाका कतेव्यप है। . 
४ राजा प्रजार॑जनात्‌। ”, (शांतिपब) 
प्रजो को सुखी रखना राजा का कत्तेब्य है। 
“राजा पराजानां हृदय गरायः । 
प्रजाश्य राज्ञो प्पतिम शरीरम ॥ ”' (शांतिपवे) 
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जिस प्रकार शरीर सुदह और निरोगी रहने के लिए हृदय अच्छा चाहिए 
उसी प्रकार प्रजा सुखी रहने के लिए राजा अच्छा चाहिए । 


४ होकरंजनमेवात्र राज्ञों धमे! सनेतनः । 
 सत्यस्य रक्षण चव व्यवहसस्य चाउडजवम ॥ 
आत्मवांब्च जितक्राधः शासत्राथेकृतनिश्चयः । 
धमें चार्थें च कामे च मोक्षे च सतत रतः ॥ 
अक्रोधनो दव्यसनी मृदुदण्डो जितेन्द्रियः । 
. राजा भवति थूतानां विशास्यों हियवानिव ॥ 
पुत्रा इव पितुगेहे विषय यस्य मानवाः । का 
निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः | ”  (महामारत), 
सत्यरक्षा, व्यवहार में सरलता और प्रजारंजन ही राज। का सनातन भमे“है ।' 
आत्मवान, क्रीपहीन, शात्तरार्थ के द्वारा निश्चय करनेवाले, धर्माथकाममोक्ष में सदा 
तत्पर, व्यसनदोषशून्य, मु दण्ड देनेवांले और जितेन्द्रिय राजा सभी के प्रिय 
और विश्वासपात्र होते हैं । पितुगृह में पुत्र का तरह जिसके राज्य में प्रजा निर्भय 
हो कर विचरण कर सकतो है, वही राजा सर्वश्रेष्ठ ह और यही राजा का कत्तेब्य है । 
४ विद्यावत्मु शरचंद्रो निदाघाकों द्विषत्सु च । 
प्रजासु च वसंताके इव स्यात्त्रिविधो नृपः ॥ ”  [झुक्रनीति] 
राजा विद्वाने में शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, शत्रुओं में ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के 
समान, ओर प्रजाओं में वसंत ऋतु के सूर्य के समान तीन प्रकार से,रहे । 


८४ धर्माय राजा भवाते न काम करणाय तु॥ ”  [शात्तिपतर ९०.३] 

प्र<---राजा को किस प्रकार अपना कतेब्य पूरा करना चाहिए! * 

उ०--- “ग्रामान्थुराणि देशांश्च स्वयं संवीक्ष्य बत्सरे । 
आधिकारिगणेः काश्च रंजित) काश्च कार्पिता ! 


प्रजास्‍ताः साधुभूतेन व्यवहारं विचितयेत । 
न भ्त्यपश्षपाती स्यात प्रजापक्ष॑ समाश्रयेत्‌ ।। 


( ४७ ) 


प्रजाशतेन साद््ट संत्यजेदधिकारिणम.। (2 

अम्रात्यमाप सं्वीक्ष्य सकृदन्यायगामिनम 

एकांते दण्डयेत्‌ स्पष्ठमम्यासापकृत त्यजेत्‌ ॥ ” ( झुक्रनीति ) 

राजा प्रतिवधे ग्राम, नगर और देश में सक्य॑ धूमकर प्रजा के सुखदुखों का 

अवलोकन करे । अधिकारियों ने किस प्रजा को सुखी रखा और किस प्रजा को 
दुःखी रखा इसकी खूब छानबीन करे | इस प्रकार छानबीन करते समय राजा 
प्रजा का पक्ष ग्रहण कर नोकरों का पक्ष ग्रहण न करे । सो आदमी जिस अधि- 
कारी से नाराज हों उसे अधिकारच्युत ( बरखास्त ) कर देवे। मंत्री भी इसी 
प्रकार दोषी हुआ हो तो उसे एकबार एकांत में समझा देवे, इतने पर भी यदि वह 
अन्याय करे तो उसे भी अधिकारच्युत कर दे। प्रजाको नाराज रखना यही 
अधिकारियों का अपराध है | यह अपराध यदि मंत्री भी करे तो डसे पदच्युत कर 
देना चाहिए । 

४ नित्यमुधतदण्डः स्याश्रित्य॑ विहृतपोरुषः 

नित्यं सेहरतसंवार्यों नित्य॑ छिद्राउन्लुसायरेः ॥ 

बकवाचिन्तयदथोन्‌ सिंहवच् पराक्रमेत । 

हकवचाउवरुम्पेत शशयच विनिष्पतेत्‌ ॥ 

एवं विजयमान स्य येउस्य रपु। परिपन्थिनः 

तानानयेद वश सवोन्‌ सामा55द्मिरुपक्रमेः ॥ ” 

संदेव सेनाओं को मुशिक्षा प्रदान करना, सदा पौरुष दिखाना, गोप- 

नीय विषयों को सदा गोफ्स करना ओर शत्रुओं का छिद्रान्वेषण करना राजा का 
कतेन्य है। बक की तरह अथैचिता, सिह की तरह पराक्रमप्रदशेन, भेडियों की तरह 
शिकार और दुबेल होने पर शशक को तरह पछायन करना चाहिए। विजय के 
लिये सर्वथा प्रस्तुत राजा को इस प्रकार अपना आचरण रखना चाहिए। इसके 
विरुद्ध जो व्यक्ति बाधा पहुँचाय, उसे साम, दाम, दण्ड ओर भेद इन चार उपयीं से 
वर्शामूत्त करना राजा का कतेब्य है 

“नोच्छियादात्मनो मूल परवाशआ3तितृष्णया । 

उाच्छिदन ह्यात्मनों मूलमात्मान तांश्र पीडयतू ॥ 


(४८ ) 


तीएणश्रेव मृदुअ स्थात कार्य वीक्ष्य महीपातिः । 
तीक्ष्णश्चैव शदुश्चेव राजा भवाते सम्मतः ॥ 

एवं सबोनिमान राजा व्यवहारान समापयन्‌ । 
व्यपोह्न किल्विष सर्वे प्राध्रोति परमां गतिम ॥” 


प्रजा के प्रति अति स्नेह-बश उससे कुछ भी कर न लेना या अतितृष्णाबश प्रजा 
का सबवस्व प्रहण करना, जिससे कि खुद राजा का या प्रजा का मूलोच्छेदन ही हो 
जाय, राजा का कतैन्य नहीं है। काये के अनुसार राजा को कभी मृदु और कभी तीक्र 
होना चार्हिए | इस प्रकार मृदु और तीत्र भावधारी राजा सभी के प्रिय होते हैं; । 


प्र ० ---राजा केसी शिक्षा प्राप्त करे ! 


उ०---त्ैविद्यभ्यस्रयीं विद्याद दण्डनीतिंच शाश्वतीम । 
आन्वीक्षिकीं चा55त्मविद्यां वातारम्भांश्र लोकत: ॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठाहिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शकनोति वे स्थापयितु प्रजाः ॥ 
दश कामसमुत्यानि तथाउष्टो क्रोषजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि श्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेडथेधमो भ्यां ऋधजेष्वात्मनेव तु ॥ 
मगया5क्षो दिवास्वप्र: परिवादः खियोमदः । 
तीय्यात्रिक हथाव्या च कामनो दशकों गण; ॥ 
पेशुन्यं साहस॑ द्रोई इेष्योअसूयाउथेद्षणम्‌ । 
वाग्दण्डज॑ च पारुष्य क्रोपषनो5पि गणो5हकः ॥ ” 
श्रिवेद के ज्ञाता बाक्षणों से वैदत्रयी की शिक्षा, और अर्थंशात््नश्ष पण्डितों से 
दण्डनीति की शिक्षा, तार्किक और बैदान्तिकों से तकेशारश्न और अद्यविद्या की शिक्षा 
और कृषि वाणिज्य और पश्चुपालनादि द्वारा द्रब्योपाजन की शिक्षा राजा अवश्य 
ब्रात करे । 
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इन्द्रियों पर आवियत्य छाम् करने के लिए राजा को संदेव सचेट रहना चाहिये | 
क्यों कि जितेन्द्रिय राजा ही अपनी प्रजाओं को वशीभूत रख सकते हैं। दश 
प्रकार के कामज आर आठ प्रकार के क्रोबज व्यसनों का राजा अवइय ही त्याग करे। 
कामज व्यसन में आसक्त नृपति घम और अर्थ से वश्चित होते है और क्रोधज 
व्यसन में आसक्त नृपति प्राणों से भी बाज्चित होते है। मृगया, चुतकर्म, दिन 
में सोना, परदोषकथन, स्त्रियों में आसक्ति, दम, अहंकार, वाद्य, नृत्य, गांत 
और बवृथा श्रमण थे दश दोप कामज हे । बृथा दोपकस्पना, दुःसाहस, द्वोह, 
ईंष्यो, द्वेष, परघथनहरण, कठोर बचन और कड। दण्ट देने की आज्ञा ये आठ 
ऋ्राधज दोष हैं 
प्र ० --यदि राजा अवार्भिक ओर अन्यायी हो तो उसके साथ प्रजा को केसा 
व्यवहार करना चाहिये : 
उ०--शुणनीतिबलद्गषी कुलभूतोउप्यधामिक। ।.. ६. 
नृपा यादे भवेत तन्तु त्यजेद्राष्िट्रवेनाशकम्‌ । , 
तंत्पदे तस्य कुलज गुणयुक्त पुराहितः । 
प्रकृत्यनुमते कृत्वा स्थापयद्राज्यगुप्तये ॥ “ 
जो राजा गुण, नीति और प्रचछित राजनियम और बढ का द्वेप करनेवाला 
और अधार्मिक होगया हो ऐसे राष्ट्रवेनाशक राजा को पदच्युत करके उसके स्थान 
प्र उसी कुछ के किसी गुणवान्‌ व्यक्ति को राजा के पद पर राजपुरोहित प्रजा की 
अनुमाति छेकर अधिष्ठित करे। प्रकृति ( प्रजा-प्रतिनिधियों ) में पुरोहित (अध्यक्ष) 
ही सर्वश्रेष्ठ है। अत एवं प्रजा राजुरोहित को योग्य सम्मति देकर दुष्ट और 
अन्यायी राजा को दूर करके अच्छे गुणी राजा को गद्दी पर बरैठावे । 
प्र<---राजा किसकी सहायता से राज्य चलाबे ? 


उ०--मौलान्‌ शास्तराविदः श्रान्‌ लब्धलक्षान्‌ कुलेदगतान्‌ 
सतचिवान सप्त चाउष्टे च प्रकुवीत परीक्षितान्‌ ॥ 
तेःसाउं चिन्तयेश्रित्य॑ सामाःय॑ सन्िविग्रहम्‌ । 
स्थान समुदय गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥।” 


(९० ) 


पुरुषानुक्रम से राजकर्मंचारी, वेदादिधमेशात्न में पारदर्शी, स्वयंशूर, युद्वविद्यामें 
निपुण, सत्कुलोदभव और परीक्षित ऐसे सात या आठ मंत्री राजाके पास रहने 
चाहिए । सन्धि, विग्रह, च्तुविध सेनाओं का पोषण, राजघनवरद्धन, प्रजारक्षण और 
उपार्जत धन का सुपात्र में दान इन सब विषयों में राजा मैत्रियों के साथ सत्परामशो 
करता रहे । 
प्र«---राजमंत्री केसे हों 
उ०--“मंत्राजुष्ठा नसंपस्रेषियःकमतत्परः । 
जितेन्द्रियों जितक्रोधो लोभ-मोह-विवर्जितः ॥ 
पडेगविस्सांगध्ुर्वेदविद्यारथावित्‌ । 
यत्कोपभीत्या राजापि धमेनीतिरतो भवेत्‌ । 
नीतिशखास्रव्यूहादिकुशल/स्तु मन्त्रिणः ॥ 
राध््मंत्री धार्मिक, तीन विद्याओं को जाननेवाला, कमेतत्पर, जितेन्द्रिय, जित- 
क्रोधी, छोम और मोह से बिल्कुल दूर रहनेवाछा, पडेगविद्या में पारज्नत, अग- 
सहित धनुर्वेद का प्रणे अभ्यासी, जिसके कोपसे राजा भी घमे और नांतिका 
अवल्म्बन करता रहे ऐसा राजनीतिज्ञ, शत््र, अज्त्र, ध्यूहादिकुशछ होना चाहिए । 
प्र ० ---राज्यसभा के सभासद कैसे हों ! 
उ०--/ श्रुताध्ययनसम्पन्नाः धमेज्ञाः सत्यवादिनः । 
राज्ञाः सभासदः कायो रिपौ मित्रे च ये समाः ॥” (याजवल्क्य) 
४ सतु सम्येः स्थिरेयुकः माजभौले द्विजोत्तमेः । 
(5 थेकुशलैर 
धमशास्राथकुशलेरथेशाखविशारदेः ॥ ” [कात्यायन] 
सब प्रजा के द्वारा चुने हुए राजसभासद राष्ट्रकाये में अनुभवी, सुशिक्षित, 
सदाचारी, सत्यवादी, शत्रु, मित्र सब पर समान दृष्टि रखनेवाले, धमंशात्र और 
अर्थशाल्र में पारड़्त और निडर हों। 
प्र ०--राज्यप्रतिनिधियों का कर्तव्य क्या है ! 
3०--* जहित॑ चापि यत्कार्य सद्यः कतें यदोचितम्‌ । 
अकतु यद्धितमापे राज्ञः प्रतिनीषेः सदा ॥ ”. [झुक्रनीति] 
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यदि किसी काये करने में उपर से आहित माठुम होता है तथा उस के करने में 
राजाका भी अहित होता हो, परल्तु वास्तव में उस काये से प्रजा का हित हो, तो 
प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उस काय को अवश्य करे | 
प्र ०--देश में अच्छी या बुरी परिश्थाते होने का कारण कौन है ! 
उ०---“ राजा कृतयुग ख्रष्टा लेता या द्वापरस्य च । 
युगस्य च चत॒ुथेर्य राजा भवति कारणम ॥ 
युगप्रवतेको राजा धमाधमंप्रशिक्षणात्‌ । 
युगानां न प्रजानां न, दषः किन्तु नृपस्य हि।॥ 
कालो वा कारणं राज्ञा राजा वा कालकारणम | 


हते ते सशयां माभूत्‌ राजा क/लस्य कारणम्‌ ॥ ” 
( महाभारत-शान्तिपवे ) 


देश में अच्छी या बुरी परिस्थिति होने का कारण राजा और उस के सहायक 
ही हैं । राजा ही सतयुग को छा सकता है, राजा ही त्रेताका सुख दिला सकता है 
द्वापार का छाना भी राजा के हाथों में है और कलियुग का मयानक दृश्य भी राजा ही 
दिखा सकता है। देश की अबस्था बुरी है तो न यह युग का दोष है और न यह 
प्रजाओं का ही अपराध है, किन्तु इस का सारा कारण राजा और उस के सहायक 
मंत्रीगण हैं । क्‍योंकि उन्ही के कुप्रबन्ध से देश की अवस्था खराब हो जाती है । 
क्या समय राजा का कारण है या राजा समय का कारण है, यह संशय व्यर्थ है| 
असल में राजा ही समय का कारण है । 
प्र----प्रजा किस व्यक्ति को अपना राजा होने के लिए चुने | 
उ०-+ असयत्नं सुवध्वम्‌ महते क्षत्राय, महते जेष्टाय, महते ज्ञान 
७»-? ; राज्याय हुत्धस्योन्द्रियाय । ” [ यजुर्बेद ९।४० ] 
जिसका कोई विरोधी न हो, सारा राष्ट्र जिसके पक्षमें हो, जो महान्‌ पराक्रमी, 
सब में श्रेष्ठ, पूणे ज्ञाना और संमयी हो ऐसे पुरुष को राजा बनाना चाहिए । 
४ रथीतम रयानां वाजानां सत्पाति पतिम । 
बसवस्त्वां पुरस्तादभिषिज्चन्तु ... ...।” [ तैतरीय कृष्णयजुर्वेद ] 
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जो राधियों में सवैश्रेष्ट महारथी है, जो युद्धविद्या का सब से योग्य पण्डित है, 
उसको सभी प्रजा के विद्वान्‌ पुरुष मिलकर राज सिहांसनपर अभिषिक्त करें । 
. / निर्ल्य यस्तु सतो रक्षेद्सत+५ निवतयेत्‌ । 
स एवं राजा क॒तेव्य स्तेन सबेमिद ध्रृतम्‌ ॥ 
दातार॑ संधिभकार॑ मादेवोपगर्त शुचिम्‌ । 
असन्त्यक्त मनुष्यं च न॑ जन; कुबेते नृपम्‌ ॥| ” (महाभारत) 
जो पुरुष राष्ट्र में सत्पुरुषो की रक्षा कर सके ओर राष्ट्रवैधातक दुु्टों को वश में 
रख सके उसी पुरुष को राजा बनाना चाहिए। वही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। 
४ ते दवा अब्नवन्स प्रजापतिका । 
. अय॑ वे देवान्त माजिष्टी बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तम; पारयिष्णुतमः । 
|इम मेबाभिषिज्चामहा हति ॥ ” [ ऐतरेय आरक्षण ] 
सब विद्वान पुरुषों ने मिछ्कर निश्चय किया, कि अमुक पुरुष हम सब में सब से 
(अधिक तेजखी, बढ्शाढी, सहनशीक आर सजन है, यही हमारा नेता बन सक्ता 
है | इस लिए इसे ही राजा बनाकर अभिषिक्त करते है । 
प्र ०-- किन व्यक्तियों का जीवननिवोह राज्य की तरफ से होना चाहिए ! 
उ०-- कृपणानाथहद्धानां विधवानां च योषिताम । 
यागक्षेमञ्च दृत्तिथ्व नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥। 
आश्रमेषु यथाकाल॑ चेलभाजनभोजनम्‌ । 
सदे वोपहरेद्र।जा सत्कृत्य[म्यच्यमान्य च ॥ ” 
पिता हि राज। राष्ट्स्य प्रजानां योउतुकम्पनः | 
सम्भावयातिमातेव दीनमप्युपपथत ।॥। ” [महाभारत-शान्तिपष] 
दीन -अनाथ जिनके मातापिता कोई नहीं है, वृद्ध जो कि बुढ़ापे के 
कारण ख्थम्‌ परिश्रम करने मे अशक्त है, विधवा औरते जिनको पाढनेवाले 
१ति मर चुके है, न श्रेणियों के व्यक्तियों की जीविका तथा उटरपोषण का प्रबन्ध 
था को करना वाहिए | इपवे आतरेक्त आश्रगमे रहनेवाले तपस्त्री ब्राह्मणों की 
श्रणा तथा त्रद्म्याश्रम के छात्रा का आजीविका का प्रबन्ध मी राजा को करना 
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चाहिए | जिस प्रकार माता अपने गरीब और नादान संतान का प्रेम से पालन 
करती है, उसी प्रकार राजा को भी अपने दीन और निराश्रित प्रजा का पाठन 
प्रेमपूषेक करना चाहिए । 


४ कल्पयेत योगक्षेम अतान्दित: । । (-शान्तिपर् ७१।११) 
धान्‍्यादेः पष्टांश हते शेषेण प्रजानां यदि वार्षिको ग्रासो न' भवेत्‌ 
तदा राजेव तासां योगक्षेम॑ कल्पयेत । ( टीका ) 
नियत सरकारी कर लेने के बाद यदि जिस के पास साल भर तक आजीविका 
होने ठायक सामुग्री शेष न रहने पाये तो ऐसे लोगों की आजीविका का प्रबन्ध 
राज की तरफ से होना चाहिए । 


जाधम । 
-०53५०(७०*२- 


प्र---स्त्रियों का क्या घम है ? ह 


उ०-- यागपरः १रुषधमः, तपः प्रधानो नायाः । । 7 (करममीमांसा) 
पुरुषबर्म यज्ञप्रधान है ओर नाराधम तपः:प्रधान है । 
सुगृदिणी बन कर अपने पति में तन्मय हो जाना और सुमाता बन कर सत्पुत्र 
निमोण करना और अपने पातित्रत्य, प्रेम, ओर विनयशीलता आदि गुणों से मनुष्य- 
जाति को सन्माग में छाना यह स्त्रियों का परमधम है । 
प्र ०---छ्लियों को उपनयन ओर वेदाध्ययन का अधिकार है या नहीं ? 
उ० -“पुराकस्पे कुमारीणां मॉजाबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदांना सावित्रीवचनं तथा ॥ बे 
पित! पितृव्यो! आता वा नेनामथ्यापयरेत्परः | 


स्वगृहे चव कन्‍्य।या भेक्ष्यययों विधोयते |” (यम-र्मृति) 
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पुरातन काल से कुमारियों का उपनयन संस्कार करके वेदाध्ययन की प्रथा जारी 
है | छडकियों को पिता, श्राता इत्यादि निकटसम्बन्धियों से ही वेदाध्ययनादि की 
शिक्षा लेना श्रेष्ठ है। ओर लडकियों के लिए छात्रावस्था में मिक्षा दूसरों के घरसे 
न मांग कर अपन पाछकों पर ही वह भार रखने की प्राचीन काल से रीति चली 
आई है। 

प्र---प्रत्येक त्लरी को विवाह करना चाहिए या नहीं ? 

उ०---द्विविधा; ख्रियो, ब्रह्मवादिन्यः सद्रोवध्वश्व ।” (महर्षि हारीत) 

त्लरियों का सबसे प्रधान कतेब्य तो यही है, कि वे विवाहित हो कर आदरो 
गाहिणी और सुमाता बन कर आत्मोन्नत और समाजका हित करें। तथापि 
जिनकी इच्छा सवेथा विवाह करने की न हो ओर उनमें आजीवन ब्रह्मचये पालने 
की इढता हो, वे अविवाहित अवस्था में अध्ययन और अध्यापनादि काये कर 
सकती हैं । 

प्र<--स्त्रियों को विवाह क्‍यों करना चाहिए ? 

उ०--खत्री स्वभाव से ही कोमछ, भीरु, चंचछ, कमजोर ओर हरएक पर 
सहज विश्वास करने वाली होती है और इसी से उसके स्वच्छे- और अबिवाहित 
रहने से उसका अधःपात होने की संभावना है| इस लिये उन्हें विवाहित होकर 
पाति के आश्रय में रहना श्रेष्ट है ! 

प्र२---विवाह कब करना चाहिए ? 

उ०--ख्री को १५ वर्ष से १८ वषे की उमरमें, चावस वर्ष से २८ व तक 
के पुरुष के साथ विवाह करना चाहिए | सत्रीक २० वर्ष और पुरुषके ३० 
वर्ष की अवस्था में विचार परिपक्त हो जाते हैं। इस लिये यदि सत्री-पुरुष का विवाह 
विचारों की पारिपकता होने के बाद किया जाय तो यदि पहिलेसे ही विचार साइश्य 
न हो तो उनका जोवन सुख और शान्तिपृ्ण ब्यतोत नहीं हो सकता । 

प्र---गृृहिणी केसी हो ! 


उ०--आसने भोजने दाने सम्मान प्रियमाषणे । 
दक्षया सवेदा भाव्यं भायया गृहसुख्यया ॥। 


(९९) 


अन्यालापमसस्तोष परव्यापारवणनम । 
अतिहासा5तिरोषा5तिकामण्च परिवजेयेत्‌ 
यज्च भतों न पिबाति यच्व भतों न चेच्छति 
यज्च अतो न चाउश्नाति सर्व तद्बजेयेत्सती ॥ | 
नोच्येवदेझ; परुष बहून पत्युरपियम्‌ । 
न केनचिद्रिवदेच्च अप्रापविलापिनी ॥। 
न चातिव्ययशीला स्यान्न धमा5थेविरोधिनी । 
प्रमादोन्‍्मादरापेष्यावलचनञ्चा 5तिमानिताम्‌ ॥ 
पेशुन्यहिंसाबिद्रेषमदा5हंका रधूतताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्साध्वी बिवजयेत्‌ ॥ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम । 
यशः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम ॥ ” 


आसन, भोजन, दान, सम्मान और प्रिय भाषण में, श्रेष्ठ गृहिणी को संदेव 
निपुण होना चाहिए । परचचो, असन्तोष, अधिक हास्य, रोष और काम, सती 
स्री को त्याग देना चाहिए । जिन वस्तुओं को पति नहीं चाहते हैं या नहीं खाते 
पीते हैं, उन सब को सती भी त्याग देवे । उच्च स्वर से बात करना, कठु वचन 
कहना, निकम्मी और पति को बुरी मालुम होनेवराछी बातें कहना, विवाद, प्रलाप 
ओर विलाप ये सब सती ब्ली को त्याग देना चाहिए। सती गृहिणी अधिक खचे 
करनेवाली न होवे, पती के धम या अरथसाधन में बाधक न होवे ओर प्रमाद, 
उन्माद, क्रोष, ईष्यों, वज्चना, अभिमान, खलता, हिंसा, विद्वेष, अहंकार, धूतेता, 
नास्तिकता, साहस, चोरी और दम्म इन सब दोपों का त्याग करे। इस प्रकार 
परम देवता पाति की सेवा करने पर सती ख्रोंको इहलोक में कीर्ति, कल्याणलाम 
और मृत्यु के अनन्तर पतिलोकप्राप्ति होती है । 


४ संयतापस्करा दक्षा हष्टा व्ययपराइ्मुर्खी । 
कुयाच्छवशुरयोः पादवन्दनं भतृतत्परा ।। 
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अहंकार विहायाउथ कामफ्रोधो च सबेदा । 
मनसो रंजन पत्युः कार्य नाअयस्य कफस्यचित्‌ ॥ ” 
सती गृहिणी गृहकी वस्तु सब ठीक ठीक स्थानपर सजाकर रखे, गृहकाये में 
दक्ष, सदा सन्‍्तोषिणी और खल्प व्यय करनवाली हो। श्वसुर और सास की 
अरणवन्दना करे और सबेदा पतिपरायणा हो । अहंकार, फाम और क्रोध को 
सवैथा त्याग कर के एकान्त-राति होकर पाति का मनोरंजन करे । 
४ कार्येंबु मंत्री करणेषु दासी, धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा, रंगे सखी लक्ष्मण ! सा प्रिया मे ॥ ” 
स्नी कतेब्य के विषय में मंत्री के समान, काये करने में दासी के समान, धमेकाये 
में अभागिनी, पृथ्वी के समान क्षमाशालिनी, माता के समान स्नेहशीला, सहवास 
में रम्मा के समान और कोतुक के समय सखीकी तरह आचरण करनेवाली हो । - 


इस प्रकार जो स्री पति के साथ रह कर आदरी संतान पैदा करती है वही साध्वी, 
पतित्रता और आदरी माता कहलाती है । 


प्र “--विवाह के बाद दम्पति किस प्रकार रहें ? 
उ०-- कृते विवाहे वर्षेंस्तु वास्तव्यं ब्रह्मचारिणा । ” [जक्मपुराण] 
४ अक्षारलवणा55हारों भवेतां भूतले तथा । 
शर्यायातां समावेश न कुयातां वधूवरों ॥ ” [संस्कारकैस्तुम] 
विवाह होने के बाद बहुत वे तक दम्पाति ब्रझ्मचये धारण करें। क्षारद्रव्य और 
नमक. आदि कामोत्तेजक, पदार्थ न खावें भूमि पर सोबें और जिनसे काम में इच्छा 
बढ़े ऐसे व्यवहार दम्पति परस्पर न रखें | 
प्र---ल्लरियों को खतन्त्र रहना चाहिए या नहीं ? 
उ०--स्नी स्वभाव से ही कोमल, भीरु, चंचछ, कमजोर, ओर दूसरों पर 
जल्दी विश्वास करनेवाली होने के कारण उसे खतंत्र रहने से घोर आपत्तियों का 
सामना करना पड़ता है। ओर स्वतंत्र स्लनियों की मानसिक चंचछता और दुबलता 
क कारण दुष्टों के सम्पर्क से ,घमे, शीर, और नीति भ्रष्ट होने की संभावना 
अधिक रहती है । अतएब रहरीयों को, 
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४ पिता रक्षति कोमारे भता रक्षाति योवने । 
रक्षान्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रयमहैति ॥। 
बाल्ये पित॒वेशे तिटेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भतरि प्रेते न भजेत्स्त्री स्व॒तन्त्रताम्‌ ॥2”  (मनुस्मृति) 
ख्री को कुमार-अवस्था तक पिता के, विवाह के अनन्तर पति के,.बद्धाबस्था या 
पति न रहने के बाद पृत्र के विचारानुकूल रहना चाहिए । 
प्र०---स्त्री स्व अपने पति का चुनाव करे या न करे : 
उ०--सत्री खमावसे ही दूसरों पर जद्दी विश्वास करनंबाडी आर दूसरों के 
सदगुणों पर ही पहले निगाह पहुँचानेवाली होने के कारण इस संसार में चाझाक 
ओर घूते आदमियों के फंदे में उत्तके फँसने की संभावना अधिक रहती है । इस 
लिए अपने मातापिता और अन्यान्य निकट सम्बंधियों की इच्छा पर ही पतिक ' 
चुनाव का भार रखना चाहिए | 
प्र-«--पति मरने के बाद पत्नी को क्या करना चाहिए ! 
3उ०---हिंदू विवाह के अनुसार पतिउत्नीका सम्बन्ध स्थूल, सूक्ष्म आर कारण 
शरीर से होता है। इस लिये पत्नी पाते की मृथ्यु के पश्चात्‌ ब्रक्षचारिणो रहकर अपनी 
तथा अपने पति की आत्मोन्नाति करे या पति के साथ सती हो जाय । 
४ म्ते भतरि ब्रह्मचर्य तदन्वारोहणं व । ”- [विष्णुसंहिता] 
पतिवियोग होने पर सती जह्ली ब्रक्मचारिणी रहे अथवा पति के साथ सहमृता हो। 
४ या स्त्री मृतं परिष्वज्य दग्धा चेद्धव्यवाहने । 
सा भवेलोकमाप्रोति हरिणा कमला यथा ॥ ” [हारीतर्सीहिता] 
मृत पति के साथ जो स्त्री सहमृता होती है, उसका जिस प्रकार छक्ष्यी हरि के 
साथ रहती है, उस प्रकार पति के साथ पतिछोक में वास होता है। 
४ पते भतारि या नारी समारोहेत्‌ हुताशन/ । 
सा भवेत्तु शुभाचारा स्वोलोके महीयते ॥ ”  [दक्षसंहिता] 
पतिकी मृत्यु होने पर जो स्त्री उसका अनुगमन करती है, वह सदाचा- 
रसम्पन्ना कहलाती है, ओर खबे में देवताओं को भी परूजनीय होती है । 
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४ व्यालग्राहि यथा व्यालं बिलादुद्धरते ब॒लातू | 
एवमुदशत्य भतोरं तेनेव सह मोदते ॥।” [दक्ष ओर पराशर स्मृति] 
सॉप पकडनेवाला जिस प्रकार बिल से साँप को बलपूबंक ऊपर उठा छेता है, 
उसी प्रकार सत्ती ज्री अपने पाति को अधोगति को प्राप्त होने पर भी उसका उद्धार 
करके उसके साथ पतिलोक में दिव्य सुख छाभ करती है। 
प्र०--यदि स्त्री पति मरने के बाद इस प्रकार वेराग्ययुक्त जीवन ब्यतीत 
करने में असमर्थ हो तो उसे क्‍या करना चाहिए ! 
उ०--यदि खत्री इतना उच्च आदशमय जीवन ब्यतीत करने में असमथे हो 
तो उसे अपना अधःपतन अधिक न होने देने के लिए किसी योग्य विधुर पुरुष से 
पुनविवाह करके अपना जीवन आत्मोन्नती में ब्यतीत करे | 


! / पत्निनाशे यथापुंसो भतृनाशे तथा खियाः । 
पुनर्विवाहः कतेव्यः कलावापे युगे जने; | [व्याप्रपाद ऋषि] 
पुरुषाणामिव स्लीणां विवाहा बहवों मताः । 
भत्‌नाशे तथा खत्रीणां पुंसा पत्निलये यथा ॥ ” [ वैशंपायन ] 
जिस प्रकार स्त्रियों के मरने पर पुरुषों को दुसरा विवाह करने का अधिकार है 
उर्सी प्रकार ल्लियों को भी पुरुष के मरने पर दुसरे विवाह का अधिकार है । 
« ग्रं०---विधवा स्त्री अपना जीवन किस प्रकार बितावे ! 


उ०-- कामन्तु क्षपयेदेह पृष्पमूलफलेः शुभेः । 
न तु नामाअपि गृण्दीयात्यत्यो प्रेते परस्य तु ॥ 
आसीता55मरणार्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धमे एकपत्नीनां काडश्षन्तीतमलुत्तमस्‌ ॥| 
मते भतारि साध्वी स्त्री ब्रह्मचयेत्रते स्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्राअपि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ” [मनुस्मृति] 
'' पति के -मृध्यु के अनन्तर सती स्त्री पुष्प, मूठ, ओर फर खाकर जीवन धारण 
करे । अपने पति का स्मरण करती हुई ब्नह्मचारिणी के अनुकूल आचरंण रखे । 
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सती स्त्री की मद्यु जब तक नही हो तब तक छेशसाहष्णु, नियमवती ओर अ्च- 
चारिणी रहकर अपना जीवन आत्मोन्नति में बिताबे | पुत्र न होते हुए भी सती 
त्री खगे को जाती है। 
. “ केशरंजन-ताम्बूल-गन्ध-पुष्पादिसिवनम्‌ । 
भूषणं रंगवस्त्रंच कांस्यपात्रेपु भोजनम्‌ ॥ 
द्विवारभोजन चा5क्ष्णो रंजन बजेयेत्सदा । 
सस्‍नात्वा शुक्राम्बरधरा जितक्रोधा जितन्द्रिया ॥ 
नकल्पकुहका साध्वी तन्द्रा55लस्यविवर्जिता । 
सुनिमेला शुभा55चारा निल्य॑ सम्पूजयेद्धारिम ॥ 
क्षितिशार्यी भवेद्रात्रों शुचों देशे कुशोत्तरे । 
ध्यानयोगपरा नित्य सतां संगे व्यवस्थिता ॥ . 
तपश्ररणसंयुक्ता यावर््जाब समाचरेत्‌ । | 
तावत्तिष्ठेश्विराहारा भवेद्यदि रजस्वला ॥ ”  (हारीत संहिता) 
केशरञ्जन, पान और गन्ध, पुष्प, आदि सेवन, अलंकार, रंगे वस्र, काँसे के 
बत॑न में भोजन, दो बार भोजन और आंखों में अञज्जनधारण, ये सब विधवा को 
त्याग करना चाहिए | विधवा स्नान के अनन्तर श्वेत वल्थ पहना करे, क्रोध ओर 
इन्द्रियों को जीते, पाप और छल न करे, तन्द्रा और आल्स्य का त्याग करे, नि्मे्ठ 
और झुद्धाचारी होकर मगवान की पूजा करे, पवित्र ओर कुश बिछाये हुए स्थान में 
भूमिशय्या पर शयन करे, सबेदा ध्यान में लीन ओर सतसंंगेनी होबे, तपस्विनी 
होकर सारा जीवन काटे और रजस्वला होने के समय भोजन का त्याग या अल्प- 
भोजन करे। 
प्र---पतित्रता स्री की महिमा क्या है | 
उ०--- एकरह्िरेकमना भतुवचनकारिणी _ 
तस्या बविभामहे सर्वे ये तथाउन्ये तपोधन।॥ 
देवानामापे सा साध्वी पूज्या परमशोभना।। 
भतुमुख प्रपश्यन्ती भतुश्रित्तानुसारिणी । 
ब॒तेते च्‌ हिते भतृमृत्युद्वारं न पश्यति ॥ ” | (यमस्‍्माति) 


(६०) 


एकद्गष्टि ओर एकचित्त होकर जो ख्लरी पति के इच्छानुसार कार्य करती है, 
उससे महर्षि यम जैसे तपसवी लोग भी इरते रहते हैं। ऐसी शोभमनशीछा सती 
देवताओं की भी प्रूजनीया होती है। पाति की ही मुखापेक्षिणी, उनके ही चित्तके 
अनुसार चलनेबाली और उनके ही कल्याणकर कार्यों में रता स्त्री को मृत्युल॒के में 
जाना नही पडता है। 


/ पृथिव्यां यानि तीथाने सातिपादेषु तान्यपि । 

तेजश्र सबे देवानां मुनीनां च सतीषु च॥ 

“दाने फल यद्यातणां तत्सवें तास सन्ततम्‌ । 

स्वयं नारायणः शेध्रुविधाता जगतामापे ॥ 

सुराः सर्वे सुपुनयो भीतस्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ । 

सतीनां पादरजसां सद्य|पूता वसुन्धरा ॥ 

पतित्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्र। | ” (तक्षवैवर्ते पुराण) 

पृथ्चि पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सतीखस्त्रीयों के चरणों में बतेमान रहते हैं । 

सब देवताओं का .तेज, ऋषीयों का तपोबछ, योगियों का योगबल, तथा सबेस्व दान 
करनेवालों का दानबछ सतीख्त्री मे विराजमान है। स््रयं नारायण, वक्षा, महेश आदि 
देवगण सती स्तरों से डरते हैं। सती सत्री के चरणों की घूली से प्रृथ्वि पवित्र होती है । 
गतित्रता स्त्री को प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है । 


-) | ' क्रियाणां खल धम्याणां सत्पत्न्यों मूलकारणम्‌ । ” 
पतित्रता' स्त्री हि सारे धर्मकार्यो का मूलकारण है । 


चतुथ अध्याय । 
उपासना । 

( भक्ति और योग । ) 
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प्रश्न--उपासना किसे कहते हैं ? 
उत्तर--( उप-नजदीक, आस-बैठना, परमात्मा के पास बैठना ) अथोत्‌ू 
परमात्मा से निज का एकल अनुभव करने की क्रियाको उपासना कहते हैं। 


४ आत्मेत्येबोपासीत, तदात्मानमेववित्‌, तभेव बिदित्वा3तिमृत्युमति । द 
नाउन्यः पन्‍्या विद्यतेडयनाय ॥ ” 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, उनको प्रसन करना चाहिए; उन्हाँ के 
स्वरूप को जानने से जीव मृत्यराज्यरूपी संसारको अतिक्रमण कर यक्ता है 
संसार से निष्कृति छाभ करने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
प्र० --उपासना कब और कितनी बार करनी चाहिए ? 
उ०-- यदद्य सूर उादित यन्मध्यं दिन आतुचि। 
वा धत्थ मनवे विश्ववेदसों जुह्ानाय प्रचेतसे ॥ 
[कर ८-२७-२१] 
उपासना-प्रभात, मध्याह और संध्या के समय तीन बार करनी चाहिए । 


नमः साय॑ नमः प्रातनेमों राज्या नमो दिवा । 
शवाय च शवोय चोभाम्यामकर नमः ॥ ” 
( अथवे वेद ११-१-१६ ) 
कहीं २ उपासना चार बार भी करने के लिए लिखा है--प्रभात, मध्याह, 
संध्या और ग़त्रि | 


(३३ ) 
प्र----उपासना कहाँ करनी चाहिए ! 


उ०--- उपहृरे गिरीणां संगभे च नदीनाम । 
धिया विप्रो अजायत ॥ ” [ यजुर्वेद २६-१५ ] 
रमणीय उद्यान, मनोहर तालछाव, प्रशस्त और सुंदर वाटिका, या किसी भी 
पवित्र, साफ और एकांत स्थान में बैठकर उपासना करनी चाहिए । 
प्र---उपासना करने के पेहतर क्या स्नान आदि करना अनिव ये है? 


ड०-- “ अस्नातो वा कृतस्नानों भरुक्तो वापि बुश्चुक्षितः । 
| पूजयेत्‌ परमात्मानं सदा निमेलमानसः ॥ ” 

[ महाने. तंत्र ३-७८ ] 
स्नान आदि का प्रयोजन मन को एकाग्रता में सहायता पहुँचाने के लिए है। 
समान किया हो या न किया हो, भोजन किया हो या न किया हो, शुद्ध हृदय से 
उपासना करने के लिए कभी भी हरकत नहीं । 
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प्र“ उपासना के समय विधिनियमादि पाछन करने की विशेष आवश्यकता 
है या नहीं ! 


उ०-- पूजने परमेशस्य नावाहनविसजने । 
सवेत्र सबेकालेषु साधयेदब्रह्मस|धनए ।| ” [ महान. तंत्र ] 
सब विधि और नियमों का उद्देश भावना इठ॒ करना और मन की एकाग्रता 
करना ही है। मन की एकाग्रता होने पर आवाहनविसर्जन इत्यादि विधि नियमादि 
पालने को आवश्यकता ही है, यह बात नहीं । किसी भी स्थान में ओर किसी भी 
समय में उपासना करने में कोई हानि नहीं । 
प्र“ ---उपासना करने के लिए किन बातों की विशेष आवश्यकता है ! 
उ०--:/ संकस्पेडस्मिन महामन्त्रमानसः परिकीर्तितः । 
- “ साधने अहमंत्र॑स्य भावशद्धिविधीयते ॥ ” 
| [ महाने; तंत्र ३१३० |] 


0] 
है] 


(६३) 


शुद्ध अन्तःकरण और मनकी एकाग्रता इन दों बातों की उपासना के लिए 
परम आवश्यकता है । 


प्र ० ---सब प्राणिमात्र पर जिसका प्रेममाव नहीं है यदि वह उपासना करे तो 
क्या फल होता है ! 


उ०--- अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा | हा 
तमवज्ञाय मां मत्येः कुरुतेड्योविडम्बनस ॥ 
यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्‍्तमात्मानमीशिरभू। '€ 
हित्वाच्री। भजते मोह्यादभस्मन्येव जुहोति सः ॥ 
द्विपतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः । 
भूतेयु बद्धवेरस्थ न मनः शान्तिमच्छति ॥ ” [ कपिल गीता] 


सब प्राणिमात्र के अंतरंग में में निवास करता हूँ, यह न पहचान कर जो. 
भेरी उपासना करता है, वह सब निरथेक है। जो सब प्राणिमान्न से मुझे अछग 
समझ कर उनसे बेर करता है, उसे उपासना करन पर भी शान्ति नहीं मिलती | 

प्र ---उपासना के कितने भेद ह 

उ०--उपासना के भक्ति और योग ऐसे दो भेद हैं । भक्ति उपासना का 
प्राण और योग उपासना का शरीर है | चित्त में भगवान के प्रति जिस अनुराग के 
उदय होने पर भक्त भगवान्‌ का सानिध्य छाम कर सकता है उसे भाक्ति कहते 
हैं; और जिन सब शारीरिक ओर मानसिक क्रियाओं के अनुष्ठानसे चित्त शान्त 
होकर आत्मा के खरूप को देख सक्ता है उसे योग कहते हैं। इस लिए उपासना 
की उन्नति ओर प्रूणेता-प्राप्ति क्रे अथे प्राणरपी भाक्ति और शरीर-रूपी योग की 
परम आवश्यकता है । 

भा उपासना का प्राणरूप है, इसका भाव यह है, कि जिस प्रकार शरीर 
में प्राप दत्ता नें. नें रने से जीवका जीना और बढ़ना असम्भव है, उसी प्रकार 
से उ ७,त के साथ भक्ति के न रहनेसे साधककी उपसनामार्ग में स्थिति 
औस्ूछनति नहीं होती | 


(६४ ) 


प्र ०---भक्ति किसे कहते हैं ! 
उ० हो द्रवी भावपूर्षिका मनसो भगवदाकारतारूपा सविकल्पटत्ति- 
मेक्तिरेति |” ( मधुसूदन सरखती ) 


भगवद्भाव से द्रव हाकर भगवान्‌ के साथ चित्त का जो सविकल्प तदाकार- 
भाव है, वही भक्ति का ठक्षण है | 
/ / सा तस्मिन्परमवेमरूपा ” “ अमृतस्वरूपा च ॥ ” (नारद-मत्तिसूत्र) 
परमेश्वर के प्रति पस्मप्रेम को ही माक्ति कहते हैं। 
| “४ सा परातुरक्तिरीवरे ” “ तत्संस्थस्याश्तक्तोपदेशात्‌ ” । 
) [ शाण्डिल्य सूत्र ] 
इश्वर के प्रति परम अनुराग को ही भाक्ति कहते हैं क्योंकि उनके प्रति प्रेम 
होनेसे ही जीव अमृतमय हो जाता है । 
४ सामुरागरूपा ” “ स्नेहमेमश्रद्धातरिकादलोकिकेप्वनुरागरूपा । ” 
दैवीमीमांसा ) 
मक्ति भगवान्‌ के प्रति अनुरागरूप है । छोकिक अनुराग तीन प्रकार के हैं- 
स्नेह, प्रेम तथा श्रद्धा। अपने से छोटों में अनुराग को स्नेह, समान में अनुराग को 
प्रेम, और श्रेष्ठों में अनुराग को श्रद्धा कहते है। ये सब अनुराग लौकिक हैं, नाश- 
मान और क्षणमंगुर हैं | इस लिए जीव का अनुराग अनित्य संसार से उठकर नित्य 
आनंदमय भगवान्‌ के चरणक्षमलों में जब छग जाता है, तब उसे भाक्ति कहते हैं। 
४ तदरपिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याक्ुलतेति | ” 
( नारद-मभक्तिसत्र १९ ) 
अपना सबेस्व मगवान्‌ को अपंण करना ओर उसका विस्मरण क्षणभर भी 
होने पर व्याकुछ होना, इस मानसिक स्थिति को माक्ति कहते हैं । 
ध्र०---भक्ति के कितने प्रकार हें ५ 
उ०--माक्ति के तीन मेद हैं--वैधी, रागात्मिका और परा । 


(६५९ ) 
बेधी भक्ति । 


प्र---वैधी भाक्ति किसे कहते हैं ? 


उ०--बैधी भक्ति प्रथम दशा की भाक्ति है ओर यह नौ अंगों में विभक्त है-- 


श्रवण कीतन विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अचेन वृदन दास्य सख्यमात्मानिवंदनम | 
श्रवण, कीतेन, स्मरण, पादसेवा, अचन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्म- 
निवेदन ये बैधी भाक्ति के नो अंग हैं। बेधी भक्ति में प्रतीक-उपासना अर्थात्‌ 
सगुणभाक्ते की ही प्रधानता है । 
प्र० --सगुण व्यक्त मूर्ति की उपासना ठीक है या निगण अब्यक्त की उपा- 
सना ठीक है ! 
उ०-- क्ेशोउपिकरस्तपामव्यक्तासकचेतसाम । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखे दृहवद्धिरवाप्यत [ गी. अ. १२ ] 
अव्यक्त की उपासना करना साधारण मनुष्य के लिए कठिन है, अतण्व सगण- 
मूर्ति की ही उपासना करके आत्मोन्नाति करना साधारण मनुष्य को उचित है। 
प्र---क्या हिन्दू धर्म में मूर्तिपूजा सबश्रेष्ठ मानी गई है? 
- उ०---/ उत्तमो ब्रह्मसद्भावों ध्यानभावस्तु मध्यम: | | '.. ६ 
स्तुतिजपो5धमो भावों, बहिःपूजाउधमा5धमा ॥| (ना. पंच. तंत्र) 
हिन्दू धर्म में सब चराचर वस्तु में परमात्माका अनुभव प्राप्त कर लेना यह 
सब से उच्च कोटि की उपासना है, परमात्मा का मानसिक ध्यान करना यह मध्यम 
कोटि की उपासना है, और परमात्मा की स्तुति ओर जप इत्यादि करना जघन्य 
कोटि की उपासना हैं । 
४ बालकरीडनवत्‌ सबे, रूपनामादिकल्पनम्‌ । 
विहाय ब्रह्मनिष्ठी य।, स मुक्तो नात्र सेशयः ॥” [महानि. तंत्र] 
प्राथना, जप-जाप्य, प्रतीक इत्यादि सब बातें बालकों के मनोरंजन की सामग्री 


संशय नहीं । 


७... पक... 


| 


हैं, ऐसा मानकर जो अद्गेत ब्रह्मकी उपासना करता है, वह मुक्त है इस में 


(६१६ ) 


प्रतीक--उपासना केबतक करनी जाहिए ! 


प्र०--. 
उ० |  व्ञानान्तरानन्तरिव सजातिज्ञानसंहतेः । 
!। “-ै | संपन्नदेवतात्मत्वम्ुपासनमुदीरितम्‌ ।। 
प्रतीक- ॥ तब तक करनी चाहिए, जबतक कि सगुण उपास्य का ध्यान 
करते समय दूसरी बातों से मन चंचछ न होकर उपास्य और उपासक में अभेदता 
[ एकल्ल ] प्राप्त होने लगे । 
| / यावदान्तरपूजायामधिकारो भवेज्म हि । 
| ताबदबालह्यामिमां पूजां श्रयेज्ञाते तु तां त्यजत्‌ ॥ ” [देवीगीता] 
जबतक अन्‍्तरंग-उपासना का अधिकार नहीं होता, तब तक बाह्य उपासना 
का आश्रय करना चाहिए। अंतरंग-उपासना में अधिकार प्राप्त कर छेने पर 
सगुणरूप बाह्य उपासना का त्याग कर देना चाहिए । | 
 प्र>--सगुण मूर्ति की उपासना किस भाव से करनी चाहिए : 


उ०--- ब्रह्मतृष्टिर्त्कपोत्‌ । [ ब्रह्ममीमांसा दर्शन ] 
सगुण मूर्ति की उपासना करते समय प्रतीक में त्रक्ष की भावना करनी चाहिए । 
प्र ०--मरर्ति की आराधना ओर ध्यान करने से परमेश्वर की कृपा केसे प्राप्त हो 
सकती है 
उ०--- गवां सवोंगजस्लीरं ख़बेद स्तनम्ुुखाद यथा । 
तथा सबंगतो देवः प्रतिमादिषु राजते ॥ 
आभिरूप्याच बिम्बस्यथ पूजायाश्र चिशेषतः 
साधकस्य च विश्वासाद देवतासझ्िपिभेवेत्‌ ॥ ” (कुछाणव्ंत्र) 
गाय के सब शरीर में अदृश्य रूपसे रहने वाछा दूध जिस प्रकार स्तनमें से 
बाहर निकलता है, उसी प्रकार सब चराचर वस्तु में प्रतिष्ठित हुआ परमात्मा 
भक्त की आराधना से प्रतिमा में दृश्य रूप से प्रकट होता है । 
प्र----किसी विशेष प्रकार की मूर्तिकी ही उपासना करने का आग्रह है या 
चाहे जिस मूर्ति की उपासना करे ? 


-- यथामिमतध्यानाद वा । ”? 


(६७) 


४ यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ तज लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपद॑ 
लभते । ” ( तन्‍त्र ) 

साधक को जो प्रिय और आनंददायक हो ऐसी ही मूर्ति का ध्यान करना 
चाहिए । किसी भी एक वस्तु में मनकी एकाग्रता होने छगे तो फिर अन्य जगह 
पर मन की एकाग्रता होने में देर नहीं लगती । 


रागात्मिका भक्ति । 


प्र---रागात्मिका भक्ति किसे कहते हैं ? 
उ०--रसानुभाविका5ः्नन्दशान्तिदा रागात्मिका । | । इकमामांसो 


भाक्ति के जिस मभावसे श्रीमगवान्‌ के प्रति अपूबे रस अथीत्‌ प्रेम का अनुभव 
होता है ओर जिस मावसे भक्त के हृदय में आनन्द तथा शान्ति का उदय होता है 
उसीका नाम रागाक्मिका भक्ति है। 
प्र० --भाक्ति की रागात्मिका दशा में साधक के मन की स्थिति कैसी रहती है ! 
उ० --“यस्लअ्थ्वा पुमान्‌ सिद्धो भवत्यमृतो भवत्रि तृधे भवति ॥ 
यत्माप्य न किंचिद्रांठझति न शोचति न द्ेष्टि 
न रमते नोत्साही भवाते ॥” [नारद-भक्ति-सूत्र] 
“यज्ज्ञात्ता मचो भवाते स्तब्धो भवाति आत्मारामो भवति ।” ' 
जिसे परमात्मा के या तल्लीनता के अनुभव का आनन्द मिला हों, वह क्तकस 
होता है, तृत्त होता है और परम/तमा व सिवाय वह किसी बात की इच्छा हृदय में 
नहीं रखता । उसे किसी बात का रज नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, और न वह 
लौकिक विपयों में समता है। बह पारमात्मिक आनंद का उपभोग लेकर उन्मत्त 
होता है, शान्त रहता है और अपने में हो आनन्दपूत्रेक मस्त रहता है। 
“तत्पाप्य तंदवावछोफयति तदेव ज्णोति तदेव भाषयाते तदेब 
चिन्तयाति । [नारद-मक्ति-सूत्र 
जिसको परमात्मा के प्रेम का अनुभव थाप्त हुआ है, वह उसीको निरंतर देखता 
है, उसीको सुनने की अमिलापा रखता है और उसीका चिंतन करता रहता है । 


(१६८) 


उसे परमात्मा के प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे कोई भी दूसरी 
बात सुनाई नहीं देती, उसके अतिरिक्त वह मुँहसे दूसरी बात भी नहीं कहता । 
और दूसरी बातों का चिंतन भी नहीं करता । वह परमात्मा के अंतबौह्य प्रेम में 
मस्त रहता है । 

प्र ०---रागात्मिक भक्ति कितने प्रकार से की जाती है ! 

उ०--दास्यासक्ति, सख्यासाक्ति, कान्‍्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, 
तन्मयतासाक्ति, परमाररहासक्ति, इत्यादि रागात्मिका भक्ति के प्रकार हैं। प्रत्येक 
पुरुष के हृदय में जो २ विकार प्रधान रूपसे हैं, जिन जिनके द्वारा उसकी अव- 
नति होती है, उन उन विकारों को परमात्मा में छगाने से उसकी आत्मोन्नति होती 
है । मनुष्य अपनी आयु परमात्मा की मक्ति में सेब्यसेवकर्माव से, मित्रभाव से, पाति- 
पत्नीमाव से, वात्सल्यमाव से ओर जारजारिणी इत्यादि भाव से अपंण करे । 

४ तदर्पिताखिलाचारः सन्‌ कामक्रोधाभिमानादिक॑ तस्मिन्रेव कर- 
णीयए ॥ ” | नारद-भक्ति-सूत्र ] 

रागात्मिका भाक्ति में भक्त अपने अन्यान्य कामक्रोधादि विकार भी परमात्मा 


को ही सौंप देवे । 

वैधी भाक्ते की प्रणता होने के उपरान्त गगात्मिका भक्ति का डदय होता है 
और रागात्मिका भाक्ति की प्रूणेता होनेसे भक्त भावसमुद्र में परमात्मा के साथ 
“निमम्न होकर आनन्दमय भगवान्‌ के साथ तद्गप हो जाता है। इसके बाद परा 


भक्ति का उदय होता है । 
परा भक्ति । 


| प्र०--परा भक्ति किसे कहते हैं 

| 3०-- आत्मोति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ” ॥ [ अक्षसूत्र ] 

' ड्क्ष में एकल्व का अनुभव करना परा भक्ति है। रागात्मिका भक्ति के बाद परा 
भक्ति का उदय होता है। जैसे कि रासक्राडा के बाद गोपी खुद को श्रीकृष्ण 
समझने छगा और उन्हें सब चराचर वस्तु में श्रीकृष्ण ही इश्यमान होने छगा । 


(६९ ) 


अथांत्‌ दृश्य और अदृश्य जगत में अनेक प्रकार के भेदयुक्त मानसिक भाव नष्ट 
होने के अनन्तर सर्वत्र अह्मानुभूति होने को ही परा भक्ति कहते हैं । उस समय 
उपास्य और उपासक में भेदभाव नहीं रहता और न ध्याता, ध्यान और ध्येय में 
ही भेद रहता है। उस समय भक्त अमभेदरूप से निविकल्प समाधि के द्वारा 
ब्रह्ममाव में लीन रहता हैं । 


हि 


प्र ०---परा भाक्ति में भक्त की हालत केसी रहती है 
उ० --* सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्माने । | 2 
इक्षत यागयुक्तात्मा सबेत्र समदशेनः ॥ ( गीता ) 


परा भक्ति के समय भक्त सब जगत्‌ को अपने में और अपने को सब जगत में 
देग्वता है । 
“४ परानुरक्त्या मामेव चिन्तयेद यो दातन्द्रितः । 
स्वाभेदेनेव मां नित्यं जानाति न भेदतः ॥ । 
अहंकारादिरहितों देहतादात्म्यवर्जितः । 
इते भक्तिस्तु या प्रोक्ता परा भाक्तिस्तु सा स्मृता ॥ 
यय्यां देव्यतिरिक्तत्त न किज्चिदपि भाव्यते । 
इत्यं जाता परा भक्तितियेस्थ भूधरतल्वतः: ।। 
तदव तस्य चिन्मात्रे सदरूपे बिलयो भवेत्‌ । 
भकतेस्तु या पराकाष्टा सेव ज्ञान॑ प्रकीतितम ॥ | 
बेराग्यस्थ च सीमा सा ज्ञान तदुभयं यतः ।” (देवी भागवत) 


परानुरक्ति के साथ अभिन्नमावसे मगवत्‌-चिन्ता-परायण होकर साधन 
करने से परा भाक्ति का उदय होता है। जिस में अहंकारनाश तथा सवेत्र विराजमान 
अद्वितीय अक्मसत्ता का अनुभव होने लगता है, इस प्रकार पराभक्ति को प्राप्त 
करके साधक चिन्मय भगवान्‌ में छीन हो जाता है। यही ज्ञान की परमसीमा और 
यही वराग्य की भी परमसीमा है। उस समय उनकी प्रकृति विराद्‌ प्रक्नति में 
और उनकी आत्मा व्यापक परमात्मा में मिठकर एक हो जाती है । 


(७० ) 


४ यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेडस्तं गच्छन्‍्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वाश्नामरूपाद्रिम॒क्तः परात्पर॑ पुरुषमुुपेति दिव्यम्‌ ॥ ” 
[ उपनिषद्‌ ] 
जिस प्रकार समुद्रवाहिनी नदी नामरूप से च्युत होकर समुद्र में मिल जाती 
है, उसको प्रथक्‌ सत्ता नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञानी भक्त प्रक्ृतिजानित नाम 
और रूप को त्याग कर विदेहमुक्त दशा में परात्पर परत्ह्म में अपनी पृथक्‌ सत्ता 
को भूलकर विलीन हो जाते हैं। उनके लिये संसार में जन्म-मरण-चक्र चिर- 
काल के लियें बंद हो जाता है। अनन्त दुःखमय संसार में उनको फिर नहीं आना 
पड़ता । यही सकल साधनों का लक्ष्य और मक्ति-मागे का चरम परिणाम है । 


योग । 
प्र ---योग किसे कहते हैं ? 
। 
।.3०--९ योगश्रित्ततत्तिनिरोध: । ४९८ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेडवस्थानम्‌ । ” ( पातजल्योगसूत्र ) 


चित्तवृत्ति का निरोध करके आत्मसाक्षातकार तथा श्रीभगवान्‌ का सानिध्य- 

लाभ करने को योग करत हैं । 
-...... £ परजीवात्मनोरेव मेलनं योग उच्यते । ” 

जिस साधन से जांबात्मा ओर परमात्मा का एकौकरण होकर खव -खरूपकी 
प्राति होती है, उसको योग कहते हैं । 

प्र---योग के मुख्यतया कितने भेद हैं 

द। * योगो हि बहुधा ब्रह्मन भिद्यते व्यवहारतः । 
मन्त्रयोगो लयश्वेव हटोउसा राजयोगकः ॥।” ( योगतत्वोपनिषद्‌ ) 

योग के क्रियासिद्ध अंश चार भागों में विभकक्‍त होते हैं | मन्त्रयोग, हठयोग, 
लूययोग और राजयोग । इन चारों में से अधिकार-बविचारानुसार किसी भी योग 
का अवलम्बन करने से निःश्रेयस्‌ की प्राति होती है । 


(७१) 
मंत्रयोग । 
प्र ----मंत्रयोग किसे कहते हैं ! 


उ०--* नामरूपात्मनोः शब्दभावयोरवलम्बनात्‌ । 
यो योगः साध्यते सो मंत्रयोगः प्रकीतितः ॥ ” 
[ मंत्रायोगसंहिता ] 
नाममय शब्द ओर मावमय रूप के अवहम्बनसे जो योगसाधन किया जाय 
उस को मंत्रयोग कहते हैं। । 
प्र ०--मंत्रयोग का प्रतिपाद्य विषय क्‍या है ? 


उ०--* नामरूपात्मिका सुष्टियस्मात्तद्वलम्बनात्‌ । 
बन्धनान्युच्यमानो<य मक्तिमाप्नोति साधक! ॥ 
तामेव भूमिमालम्ब्य स्खलन यत्र जायते । |. 
उात्तिष्ठाते जनः सबोंवध्यक्षेणेतत्समीक्ष्यते ॥ | 
नामरूपात्मकैभावेबेध्यन्त नेखिला जना। । ., 
आविद्ाग्रसिताश्रेव ताह॒क्‌ प्रकृतिवेभवात्‌ ॥। 
आत्मनः सुक्ष्मप्रकृतिं प्रहात्ति चाउल्रुसुत्य वे । ” (संत्रयोगसंहिता) 


समस्त दृश्य जगत्‌ भाव का ही विकासमात्र है। भावका परिणाम नाम- 
रूपात्मक यह इश्य संसार है। प्रत्येक भाव ही नाम और रूप के द्वारा संसार में 
प्रकट होता है । सृष्टि, नामरूपात्मक होने के कारण, नामरूप के अवलम्बन से ही 
साधक सृष्टि के बन्धन से मुक्त होकर मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। जिस भामि 
पर मनुष्य गिरता है, उसी भूमि के अवलम्बन से पुनः उठ सकता है। 

मनुष्य भावों का दास है | भावशत्य होकर मनुष्य का अंतःकरण एक मुहूते 
भी स्थिर नहीं रह सकता । भावशुद्धि के द्वारा असतकाये मी सत्‌ हो जाता है 
और भावमालिन्य के कारण सतकाये भी असत्‌ हो जाता है। अविदाप्रस्त 
मनुष्यों के चित्त में वैषायेक भावना प्रधान होने के कारण वे सदा ही अपने २ 
भावों के अनुकुल सांसारिक ( छौकिक ) रूप और नाम में फँसे रहते हैं। अतः 


(७२ ) 


उन के चित्त से लौकिक भावों को दूर करके दिव्य भावोंका उदय करने के लिए 
लौकैक नाम तथा रूप के बदले दिव्य नाम तथा दिव्य रूपों की साधनविधि के 
अवह्म्बन द्वारा आत्मीन्नाति करना मंत्रयोग का विषय है । 

प्र ०--मंत्रयोग में किसका ध्यान करना आवश्यक समझा गया है ? 

उ९--मंत्रयोग में भावमय स्थूल मूर्तिका ध्यान बतछाया है । 

प्र ० --मंत्रयोग की समाधि के क्या कहते हैं ! 

उ०--- समाधिमेन्त्रयोगस्य महाभाव इतीरितः ।”  (हठयोगस्ंहिता) 

मंत्रयोम से प्राप्त होनेवाली समाधि को महाभाव समाधि कहते हैं । 

प्र ०--मंत्र किसे कहते है ! 

उ०-- मनन विश्वविज्ञानं तराणं सेसारबन्धनात्‌ । 

| यतः करोते संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ॥ ” ( पिंगलतत्र ) 

जिसके द्वारा विश्वज्ञान प्राप्त हो और संसार के बन्धनों से मुक्त हो उसे मंत्र 
कहते हैं । 

..._ /“ प्रननात आयते यस्मात्तस्मान्मन्त्र: प्रकीर्तितः । 


2 जिपात्‌ सिद्धिजेपात्‌ सिद्धिनंपात्‌ सिद्धिने संशयः ॥ ” 
| ( मंत्रयोगसंहिता ) 


जिसका मनन करने से आत्मोन्नाति होती है, उसे मंत्र कहते हैं । मंत्र की 
सिद्धि जप करने से ही होती है । न्‍ एः 
प्र०--मंत्र में क्या सामथ्ये है ! 
उ०-- कायें यत्र विभाव्यते किमपि तत्स्पन्देन सव्यापकम । 
स्पन्द्श्रापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सवेदा ॥ 
शब्दअआापि तथादिप्रकृतिविशेषत्वादभूस्पन्दिनी । ” 
[ मंत्रयोगर्साहिता ] 
जहाँ कुछ कारये है, वहाँ कम्पन अवश्य होगा । जहाँ कम्पन है वहाँ शब्द भी 
अवश्य होगा । सष्टिक्रिया भी एक प्रकारका काये है, इस लिए इस के साथ 
स्पन्दन और स्पन्दन के साथ शब्द भी अवश्य होता है। अतयव स्पन्दन ओर 


( ७३ ) 


शब्दका अन्योन्यसम्बन्ध सिद्ध होता है। ज़िस॑ प्रकारके स्प्दनसे जो दाब्द 
( घ्वाने ) पंदा होता है, उसी प्रकार के शब्द से उसी प्रकार का स्पन्दन (कम्पन) 
होना अनिवाये है। हक 

समस्त स्पन्दनरूप सूृष्टिक्रिया के मिन्न २ समूह की- भिन्न २ अधिष्ठाओं 
देवता मानो जाती है। शुभ कार्य की शुभ और अशुम का को अशुभ देवता 
हैं। जिस देवता के कार्यसभूह की कम्पर्ताक्रिता द्वारा प्रकट हुर दब्दसपूह से 
जो मंत्र बनता हे उत्त मंत्रके नादसे उप्र क्रिशासमूई का कभत होकर उततको। 
अधिष्ठात्री देवता ब्शीभूत होती है। अश्रोत्‌ मंत्रशक्ति के बढ से देवजगत्‌ पर 
प्रभाव डाछकर उस उस प्रक्ृति की अधिनायक देवता को इस प्रकार मंत्रद्वारा 
बशीभूत किया जा सकता है, और उ्सी प्रकार आमुरी प्रकृति पर ॥4राजभान 
पिशाच, देत्य, भूत, प्रेत, डाकिनी और शाकिनी आदि तामसिक शक्तियाँ भी 
बशीभूत हो सकती हैं | इसी प्रकार विविध प्रक्लार की अज्ञपंत्रादि सिद्धि भो इय 
से प्राप्त हो सकती हैं | प्रश्थेक मंत्र की ।तिद्दे साध्यवस्तु पर भावशाक्तित केर्द्रीमूत 
होनें से होती है। जिस साधक के अन्तःकरण में भावशाकत' तथा प्राणशक्ति की 
जितनी प्रतकता होगी, उसी के अनुध्ार मंत्रों के द्वारा अश्लेप्रयोग, मंत्रसाथन- 
द्वारा आपुरी शाक्त तथा देवताओं का वर्शाकरण ओर श्रीभगवान्‌ तक की 
प्रसन्नताप्राप्ति में उतनी सफलता होगी । 

प्र०--प्रणव का मंत्र के साथ क्या सम्बन्ध है ! 

उ०-- भन्त्राणां प्रणवः सेतु। | 

प्रणत्र मंत्रों का सेतु है अथीत्‌ जिप्त प्रकार सेतु (पुल) के आश्रय से नदी पार 
कर सकते है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्रके साथ ३“कार को मिठाकर उच्चारण 
करने से मंत्र अपनी ब्यापक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। 


/४ प्राज्नल्यं पावन धम्ये सवेकामप्साधनम्‌ । 
ओंकारः परम॑ ब्रह्म सवेमंत्रेप्‌ नायकम्‌ ।। 
आदयमंत्रो उप्र ब्रह्म त्रयी या्मिन पतिष्ठिता । 
स्वमंत्रप्रयोगेषु ओमित्यादो प्रयुज्यते ॥। 


(७४ ) 


तेन संपारिपृणोने ययोक्‍तानि भवन्ति हि । 
'स्वेमंत्राधियश्वेन ऑकारेण न संशयः ॥ ” [ स्प्ृति ] 
परअक्षरूप ओंकार समस्त मंत्रों का नायक, परम पवित्र, मंगठमय तथा सकल 
कामनाओं का साधक है। तीनों वेदों की प्रतिष्ठा इसी आदि मंत्र में है और सब 
मंत्रों के प्रयोग में ओंकार का प्रयोग प्रथम होता है। अन्य मंत्रों के साथ प्रथम 
आकार का उच्चार होने से मंत्रों का फल यथावत्‌ प्राप्त होता है । 
प्र<--कित्त मंत्र का जप करना चाहिए ! 
उ०---अपने गुरु से प्राप्त हुए मंत्रों को विधिपृवेक जपना चाहिए । 
प्र०--मंत्रयोग की साधनप्रणाठी कितने अंगों में विभक्त है ? 
उ०--४४ भक्ति: शुद्धिश्वासनं च पंचांगस्यापि सेवनम्‌ । 
]' आपयारधारणे दिव्यदेशसेवन मित्यापि ॥ 
- ब्ाणक्रिया तथा मुद्रा तपेण हवन॑ बलिः । 
योगो जपस्तथा ध्यान समाधिश्रेति पोडश ॥ ”! 
भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांगतेवन, आचार, धारणा, दिव्य-देश-सेवन, प्राण- 
क्रिया, मुद्रा, तपेण, हक्म, बलि, याग, जप, ध्यान ओर समाधि इन सोलह अंगों 
में मंत्रयोग विभक्त है। 
प्र०--मभाक्ति किसे कहते हैं ! 
उ०---मक्ति के तीन भेद हैं--वैत्री, राग/त्मिफा और परा । ( इस का वर्णन 
भक्ति में हो चुका है। ) 
प्र---शुद्धि किसे कहते हैं ! 
उ०---शझुद्वि के शरीर, मन, दिक्‌ और स्थान-भेद से चार भेद हैं। वे ही 
स्थान-शुद्दि, दिक्‌-शुद्धि, काय-शुद्धे और अभ्यंतर-शुद्वि कहे जाते हैं । 
प्र०--दिक्‌-शाद्वि किसे कहते हैं / 
उ०--/ आसीनः प्राइम्मुखों नित्य जपं कुयोद यथाविधि । 
रालावुदर्मुखः कुयोद दैवकार्य सदेव हि ॥। 
!_दिक शुद्ृध्या साधक: सिद्धि साधने लभतेंडजसा । 
मनश्र बढयतां यातीत्यतः कायों प्रयत्नतः ॥ ”  (योगसंहिता) 


(७९ ) 


पूवेमुख या उत्तरमुख बैठकर नित्य यथाविधि जप करना चाहिए | और रात्रि 
को उत्तरमुख बेठ कर देवकार्य करना चाहिए। दिकुशुद्दि द्वारा साधक को साधन 
में सिद्धि की प्राप्ति होती है ओर साधक का मन वशीभूत होता है । 
प्र---कायशुद्धि किसे कहते हैं 
उ०--साधनक्रिया के लिए मनुष्प को स्नान सबसे प्रथम करना चाहिए | 
स्नान सात प्रकार का है। 
४ अपोहिष्ठादिभिमंत्र भोम॑ देहप्रमाजेनप । 
आग्नेय भस्मना स्नान वायव्य गोरजःस्मृतम ॥ 
यत्तदातपवंषण स्नाने दिव्यमिहोच्यते । 
वारुण चावगाहः स्यान्मानस विष्णुचिन्तनम्‌ ॥ ” (योगसंहिता) 
मंत्र, भोम, आम्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानस ये स्नान के सात भेद 
हैं। आपत्ति के समय जल से स्नान आदि करने में बाधा होने पंर मानसस्नान 
( अनन्त सूर्य के समान प्रभायुक्त परमात्मा का ध्यान ) इत्यादि करने से भी काय 
श॒ुद्वि हो सकती है । 
०--रनान-शद्धे किसे कहते हैं ! 
०-- पत्चशाखायुतां देशस्तथा सिद्धिपदायकः । 
गोशाला वे गुरोगेहं देवायतनकाननम ॥ 
पुण्यक्षेत्र नदीतीरं सदापूत॑ प्रकीर्तितम । ”  [ योगसंहिता ] 
पंच-शाखा-युक्त स्थान अबोत्‌ अश्वत्य, बठ, बिक्च, आमरूकी और अशोक 
इन पांच वृक्षों से युक्त पंचव्टी के नीचे का स्थान तथा गोशाला, गुरुगृह, मंदिर, 
बनस्थान, तीथोदि पुण्यक्षेत्र ये सब पवित्र और योग-साधन के लिए अच्छे स्थान 
समझे जाते हैं । 
प्र०--अन्तःशुद्वि किसे कहते हैं 
उ०--- अभय सत्वसश द्धिज्ञानयांगव्यवा श्य।ति | | 
दाने दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप आजवम्‌॥ | 
अहिंसा सत्यमक्रोधर्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वले।लप्त्व॑ मादेव प्हीरचापलय ॥ 


रा 


मई 
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गाता में देवों संत्रत्ति के उपरिनिर्देश जो लक्षण के गये हैं उत के अव्रूम्बन 
से अंतःकरण निर्मेठ हुआ करता है। 

प्र ०--प्ं्रयोग-साधन-के छिएु कीन से आप्तन उपयुक्त हैं। 

उ०--घातिकातन ओर प्मास्तन ये दो आप्तन प्रवान बतडगथे गत्रे हैं। 

प्र: --पंश्चांग-पेवन किसे कहते हैं ! 

उ० | गीता सहखस![मानि स्व! कवचभेव च । 

| हिंदथं चेति प्वते पश्चांग भोच्यते बुथेः ॥ ” 

उपरोक्त रीति से वाह्म और अन्‍्तः शुद्धि प्राप्त कर लेने के बाद मन की उमंग 
बढाने के. लिए पश्चगतेबन अथांतू्‌ कोई भी प्रिय स्तुतिमय पद, स्तोत्र इत्यादि 
मधुर वाणी से पढ़ता च,हिए। ऐसा करने से मन को उमंग बढ़कर योगभ्यास में 
मत लवर्छान हो जाता है। ईपंके बाद मंत्र का जय करना चाहिए | 

प्र“ ---जप किस प्रेकार करे ? 

उ० --अनने गुउ से प्रांत किये मंत्र को पूर्वोक्त अन्‍्तब्रोह्य छुद्धता प्रात करके 
मनकी चितजतत्ति को मंत्र की देवता में छगा कर नियामितरूप से पढे | परमास्मा में 
मन लगाकर जा केसे परम प्रतन्न होता है और इससे भक्त को मुक्ति 
मिलती है; या जप करते २ मन, मंत्र ओर देवता (ध्याता, ध्यान, और ध्येय ) 
एक दूसरे में छीन होकर समाधि का उदय होता है । समाधरि प्राप्त होने पर साधक 
कतक्ृत्य हो जाता है । यही मंत्रयोग का चरम ढक्ष्य है । 


-: हठयोग । 


प्र---हठयोंग किसे, कहते हैँ ? 
८ [९] हक प 
उ० --ध्यूछ शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ अन्योन्य सम्बन्ध है। हृठगोग में 
साधक पहले स्थूल शरीर को अनेक प्रकार को क्रियाओं द्वारा पूर्णतया आधीन 
करके क्रमशः उस शा को अन्तमुख करके सूक्ष्म शरीर को वश में छाकर चित्त- 
वृ,त्ते-निरोध के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करने में समय होता है | इसी योग- 
प्रणालो को हठयोग कहते हैं । 


( ७७ ) 


४ हठाबेतसों जयब ! “ हठेन रूभते झानितः ” 

हृटयोग के द्वारा चित्तद्ाति का निरोध ओर शान्तिलाभ होता हैं । 

प्र<---हठयोग में किसका ध्यान करना पडता है ? 

उ०---हठयोग में परमात्मा को ज्योतिःलरूप जानकर ज्योतिध्योन करने की 
विधि है । 

प्र---हठग्रोग में मन का निरोध कित प्रकार किया जाता है ! 

उ०--हठयोग में वायु-निरोश्रु के द्वारा मनक्रा निरोध किया जाता है। 

प्र<---हठयोग की समाधि को क्‍या कहते हैं ! 

उ०--हठयोग की समाधि को महाब्रोध समाधि कहते हैं । 

प्र०--हठयेग के कितने अंग हैं ! 


उ०-- चटकमोसनपुद्राः पत्याहाथ प्राणसंयप?! |... 
ध्यानसमाधी सप्रैबांगाने स्युहेठस्य योगस्य ॥|” 
पद्कम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, हृठयोग के ये 
सात अंग हैं । 
प्र---इनके साधनद्वारा क्या फल प्राप्त द्वोते हैं ! 


उ०---“ चदकमेण। शोध च आसनेन भव्रेद दृहम्‌ । 
मुद्रया स्थिरता चेव प्रत्याहरंण धीरता ॥। 
प्राणायामालाघर् थ ध्यानात्यत्यक्ष मात्मन । 
सपाधिना निर्लिप च म्राफिरव न सेशयः ॥ ” 
षटफमंद्वारा शरीर-शोघन, आसन के द्वारा दृढता, मुद्राद्वारा स्थिरता, प्रत्या- 
हार से धीरता, प्राणायामसाधनद्वारा छाघव, ध्यानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष और 
समाधिद्वारा माक्तित्मम होता है। 
प्र<--षट्कम किसे क्रहते हैं ! 


उ०--“ धौतिषेस्तिस्तथा नेतिलीलिकी त्राटक॑ तथा । 
कपालभातिश्चेतानि पदकमाणे समाचरेत्‌ ॥ ” 
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भीति, बस्ति, नेति, लछौलिकी, त्राटक तथा कपालमाति षदकमे के ये छह 
साधन हैं। इन षट्कर्मों के साधन से शरीर निगेगी और पुष्ट हो जाता है. तथा 
जरा ओर मरण से भी अतीत हो सक्ता है । 

प्र---धौति किसे कहते हैं ? 

उ०--धौति के अनेक भेद और उपमभेद हैं। स्थूल रूप से वायु और जल के 
द्वारा शरीर का मीतरी भाग मुँहसे गुदातक साफ करने की क्रियाओं को धौति 
कहते हैं । 

प्र<--बस्ति किसे कहते हैं ? 

उ०--बस्तिक्रिया दो प्रकार से होती है। जल में बैठ कर गुद्य देश से जल 
प्रहण करना जलबस्ति है और शुष्कवस्ति वायु से जलरहित स्थरू पर की जाती 
है। मृत्रसंस्थान और वस्तिप्रदेश इस क्रिया से शुद्ध होता है । 

प्र---नेति किसे कहते हैं ! 

उ०--नाक के द्वार से आथ हाथ हम्ब्रा शुद्ध वल्न प्रवेश करके उसे मुखद्वार 
से बाहर निकाछने से नेति क्रिया कही जाती है। इससे नासिका ओर मस्तिष्क 
शुद्ध होता है । 

प्र ० --छोलिकी किसे कहते हैं ! 

ड०---प्रबल वेग से पेट का दोनों पाश्व में घुमानेसे छोलिकी क्रिपा सिद्ध 
होती है । इससे सब रोग नष्ट हो जाते है। 

प्र०---त्राटक किसे कहते हैं ! 

उ०---आँखों की पलक बंद न हो ओर अश्रुपात न हो, इस हालत में किसी 
सूक्ष्म वस्तु पर दृष्टि स्थिर रखने की क्रिया को त्राठक कहते हैं । इससे दिव्यद्ृष्टि 
'उत्पन्न होती है। 

प्र---फपालमाति किसे कहते हैं ! 

उ०--नाक के एक नथने से वायु ग्रहण करके दूसरे नथने से छोडना और 
दूसरे नथने से वाय ग्रहण करके पहिछे नथने से छोडना इस प्रकार की क्रिया को 
कपाल्माति कहते है। इपसे श्वास्प्रश्मात-संस्थान और रक्तामितरण-संस्थान 


शद्द होता है । 
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प्र०--आसन किसे कहते हैं ! 


* 3०-- अभ्यासादयस्य देहो5यं योगौपयितां वजेत्‌ । 
मनश्च स्थिरतामेति प्रोच्यते तादिहासनम्‌ ॥ ” 
जिप्तके अभ्याप्तसे शरीर योगसे युक्त और मन स्थिर हो जाता है, उसे 
आसन कहते हैं । 
प्र०---आसन कितने हैं ! 


उ०--“ सिद्ध च स्वस्तिक पद्म॑ बद्ध-प्मर व भद्रकम्‌ । (2 
मुक्त बज च सिंह चगोसुखं वीरमेव च ॥ . ' 
धनुमेत तथा गुप्ते मात्स्यं मत्स्पेन्द्रमव च । 
गोरक्ष॑ पश्चिमोत्तानमुत्कटं सकर्ट तथा ॥ ' 
मायूरं कुक्कु्ट कूर्म तथा चोत्तानकूमेकम। 
उत्तानमण्डुक हक्ष॑ माण्ड्क गरुढ हपम्‌॥ 
शलभ॑ मकर चोष्टू ध्रुजंगं योगमासनम्‌ | ” 
आसनाने त्रयखिंशत्‌ सिद्धिदानीति निश्चितम ॥ 
सिद्धासन, स्वाशिकासन, पद्मासन, बद्धपद्मासन, भद्वासन, मुक्तासन, वज्ञासन, 
सिंहासन, गोमुखासन, वॉरासन, धनुरासन, मतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्ये- 
न्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकठासन, गयूरासन, कुक्कु- 
टासन, कूर्मासस, उत्तानकूमोसन, उत्तान मण्ड्कासन, इक्षासन, माण्ड्कासन, 
गरुडसन, दृषासन, शलमासन, मकरासन, उद्दासन, भुजंगासन, और योगासन 
ये ३३ सिद्धिप्रदायक आसन हैं | इन आसनों से योगसिद्धि के अतिरिक्त शरीर को 
सब व्याधियाँ नष्ट होकर शरीर जरा से रहित हो जाता है। 
प्र ०---योगासन के लिए उपयुक्त स्थान कौनसा है ! 
उ०---मुराज्य, सुधामक, सुभिक्ष और उपद्रवरहित देश में शिक्ता, आप्ति तथा 
जल से अलग ऐसे एकान्त स्थान में छोटी सी कुटी बनाकर उस के बौच में बेठकर 
योगसाधन करना चाहिए साधनगृह का द्वार छोटा हो, उस में कूंडा कर्फठ 
न हो और गोमय से लिपा हुआ हो । 
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प्र<---योगाभ्यास के लिए महत्वपूणे और सुलभ आसन कॉनसे हैं ! 
उ०---प्रमासन, सिंद्ासन, ओर वॉौरासम ये तीन आसने सव्वेसाधारण के 
लिए सुगम हैं । 
प्र०--प्मासन किसे कहते हैं! 
उ०-- दक्षिणं चरणं वामे दक्षिणोरो च सव्यकम । 
अकेशमासन याद्धि पद्मासनमितीरितम ।। ” 
क्ैशराहत होकर बैठते हुए दाहना पैर बॉय उरुके ऊपर और बॉय पैर 
दाहने उरु के ऊपर रंख कर जो सुगम आसन होता है उसे पत्मासन कहते हैं। 
प्र«--सिद्धासन किसे कहते हैं ! 
उ०-- बज्ञीकृतेद्धियग्रामो वामगुल्फेन गुह्कम्‌ । 
दुक्षिणेन च लिंगस्य मूलमापीडयेत्ततः ॥ 
मेरुदण्डमजू कुबे भास्यते यत्सुरासनम । 
सिद्धासनभिति प्रोक्त योगसिद्धिकरं परम ॥ ” 
जितेन्द्रिय साधक जब वामगुल्फद्वारा गुदा को और दक्षिण गुह्फ द्वारा लिंग- 
बूल को दबाकर मेरुदण्ड सीधा करता हुआ सुख से बैठे, सब्र वह सिदासन 
कहाता है । 
प्र<---बीरासन किसे कहते हैं ! 
उ«---दोनों पैरों के तलवे पीछे करके सामने घुटने के बल बैठने को विरा- 
सनः कहते हैं । 
'प्र०---मुद्रा किसे कहते हैं ? 
उ०--- प्राणायामस्तथा प्रत्याशरों धारणध्यानके । 
समापेः साधनांगानामेषां सिद्रो हि या हिता | 
साहाय्यमादधातीह सुकोशलभरा क्रिया । 
मुद्रा सा प्रोच्यते पीरेयोगिमभिस्तत्वदर्शिमिः ॥। ” 
जिस कियाओं के द्वारा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और- समाधिरूपी 
साधनाओं की सिद्दि में सहायता प्राप्त होतो है, ऐसी मुकाशत्पूण क्रियाओं को 
मुद्रा कहते हैं । 
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प्र ० --मुद्रा कितनी हैं ? 


उ०-- भहासुद्रा नमोथुुदा उद्डीयानं जलन्धरम्‌ 
मूलबत्धा महाबन्धा महावधश्च खचरां॥ 
विपरीतकरी योनिवेज्नोली शक्तिचालिनी । 
ताडागी चेव माण्ड्की शाम्मवी पश्चथारणा ॥ 
अश्विनी पाशिनी काकी यातगी च ध्रुजंगिनी । 
पञ्चविंशाति पुद्रा; स्यु; सिध्दिदा योगिनां सदा।॥ ” 
महामुद्रा, नमोमुद्रा, उड़ीयानमुद्रा, जलन्धरबन्धरम॒द्रा, मूलबन्धपुद्रा, महाबन्ध- 
मुद्रा, महाबेगमुद्रा, खेचर्रामुद्रा, विपरीतकरणीमुठ्रा, योनिमद्रा, वज्ञोलीमुद्रा, शक्तिचा- 
लिनीमुद्रा, ताडागीमुद्रा, माण्ड्रकामुद्रा, शाम्भवीमुद्रा, पश्चथारणमुद्रा, अख्िनीमुद्र।, 
पाशिनीमुद्रा, कार्कामुद्रा, मातगीमुद्रा और भुजंगिनीमुद्रा ये २५ म॒द्गाएँ हैं । इसके 
सिवाय वज्ञोली, अमरोछी, सहजोली, आदिसुद्रा भी है। इनके साधन से योगियों 
को योगसिद्धि प्राप्त होती है ओर जरा मरण का भी भय नहीं रहता । 
प्र०--प्रत्याहार किसे कहते है ! 


४ बता यतो निश्चवरति गनशश्लमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्यव वश नयत्‌ ॥ ” 
चञऊचल मन जहाँ २ पर भागने छगता है उन सभी स्थानों से मन को हटा 
कर आत्मा में ही सयत करने की क्रियाओं को प्रत्याहार कहते हैं । 
जब योगी प्रत्याहार के द्वारा ममको आत्माम संयत कर के बहिजेगत की 
आसाक्ति को छोड कर अंतर्जगत में प्रवेश करने मे समर्थ होता है, तब उस को 
द्ैबी सिद्धियाँ प्राप्त होने ठगती 6 और इससे योगी का पतन होने की रुम्भाबना 
नहीं रहती है । 
०--सिद्धियाँ कितने प्रकार की है ? 
उ०-- चतुर्विधा! सिद्धयः स्थु३ प्राप्या या योगवित्तमेः 
आध्यात्मिकी चाउपिदेवी सहजा चाउघिभोतिकी ॥ ” 
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अध्यात्मसिद्दि, आधिदोषेकासीदे, आधिभौतिकसिद्धि ओर सहजसीद्दि ये चार 
प्रकार की सिद्दियाँ हैं । 

प्र«---आध्यामिकसिद्वि किसे कहते हैं ? 

उ०---जीवन्मुक्त या समाधि की प्रूणेता को प्राप्त हुए गुरु अपने शिष्य या 
किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसको आध्यामिक उन्नति होने का जो आशीष 
देते हैं, उस आशीष का सफल होना ही आध्यामिकसिद्दि है । 

प्र०--आधिदेविकसिद्धि किसे कहते हैं ? | 

उ०-“-योगी को अलोकिक चमत्कार सिद्धि हो जानेको आधिदेविकसिद्धि 
कहते हैं । जैसे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर धारण कर गुप्त रीति से दूसरे स्थान 
में प्रकट होना, अपने शरीर को बिलकुल हलका या बहुत भारी करना, दूसरे के 
शरीर में प्रवेश करना, दूसरे छोगों में सूक्ष्म शरीरद्वारा श्रमण करना इत्यादि । 

प्र --आधिमौतिकसिद्धि किसे कहते हैं 

उ०--प्रकृृति के ऊपर अथोत्‌ सृष्टिनियम पर विजय प्राप्त कर के साष्टि- 
नियमों को अपनी इच्छानुसार चछाना आधिमौतिकसिद्धि है। जैसे असाध्य रोगों 
को आराम करना, बेऋतु में वषो का कोतुक दिखलाना श्त्यादि । 

प्र ०---सहजसिद्धि किसे कहते हैं ? 

उ०--योगी के मुँह से सहजरूप से जो वचन निकले उन की असंभव तौरसे 


पूर्ति होना सहजसिद्धि कहाती है । 
प्र०--इन सिद्धियों से ठाभ उठाने पर साधक को क्‍या फल मिछता है ! 


उ०--- बत्याहारे शुभरराः सिद्धयों हि सुखावहाः । 
तथापि सवेथा हेया आत्मप्राम्रिमर्भाप्साभिः ॥ ” 


सिद्धियाँ परमसुखप्रद होने पर भी सवंथा निन्दनीय और हेय हैं । आत्मोन्नाति 
का इच्छुक साधक उन में विमोहित न हो। इनके फंदे में पडनेसे उन्नतिका 


पथ रुक जाता है। 
प्र०---प्राणायाम किसे कहते हैं 2! , / 
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उ०--“ प्रधानशक्तयः प्राणास्ते वे संसाररक्षका। . [.. 
वशीकृतेषु प्राणेषु जीयते सवेमेव हि ॥ 
प्राणास्तु द्विविधा ज्लेयाः स्थूलसूक्ष्मममेदतः । 
यया जय; स्यात्पाणानां प्राणायामः स चोच्यते ॥ ” 
प्राण ही महाशक्ति है। प्राण ही जगत्‌ के रक्षक हैं | प्राण के व्शाभूत करने 
से सब्र कुछ जय हो जाता है। स्थूल-सूक्ष्म भेदसे प्राणके दो भेद हैं। प्राण 
जय करनेवाली क्रिया को प्राणायाम कहते हैं । 
प्र ०---प्राणायाम के कितने प्रकार हैं ? 


०--* साहेतः सूयेभेदथ उज्जायी शीतली तथा । 
भस्रिका आमरी मूछो केवडी चाआऋकुम्मका। ॥ ” 


प्राणायाम के सहित, स॒थभेदी, उजाायी, शीतढछी, मत्जिका, श्रामरी, मूच्छो 
और केवली ये आठ प्रकार हैं। प्राणायाम की सिद्धिद्वारा प्राण-जय होकर 
मनोव़ाति का निग्रह शीघ्र ही हो जाता है। 

प्र ० --प्रणायाम की साधारण विधि क्‍या है ? 


उ०--“ इडयाकषयेद्वायुं बाह्य पोडश मात्रया । 
धारयेत्यूरितं योगी चतुःपष्ठ-4 तु मात्रया ॥ 
सुषुन्नाभध्यगं सम्यग द्वातिशन्मात्रया झने; । 
नाइया पिंगलया चवारेचयश्ोगवित्तमः ।। 
प्राणायामभिम पराहुयोगश।स्त्रविशारदा। ।  (दवीगीता) 


सोलह बार प्रणव का उच्चार करते हुए नासिका के बाएँ नथने से धीरे २ 
वायु को खींचे। चौंसठ वार प्रणव का उच्चारण होने तक उस वायु को योगी 
मुषुम्ना में रखे अथीत्‌ कुम्मक करे । इसके बाद योगी बत्तीस बार प्रणव का उच्चार 
करते हुए पिंगला याने नाक के दाहिने नथने से वायु धीरे २ बाहर छोड़े । इस 
क्रिया को योगशा््रविशारद प्राणायाम कहते हैं । 

प्र<--हटयोग में ध्यान किस प्रकार का बतलाया गया है ! 
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उ०--* ध्यान॑ यद्‌ बक्मगस्तेजोमयं दीपस्फुलिंगकम्‌ । 
ज्योतिध्यान हि भवाते प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ” 
अहं ममेतिवततों चाउभिन्नौ हि परिकीतितों । 
ध्यानं वे ब्रह्मणस्तेजोमय॑ रूप प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
/३:+ ध्योनं भवेत्तद्धि प्राप्य गुरुकृपावशात्‌ । 
भिहंदम्लूसुगान्याहुध्योनस्थानं मनीषिणः ॥ 
» यानस्थानं विनिर्णातं साधकस्याधिकारतः । 
आधारपद्ममपर॑ ध्यानस्थानं चतुथकम्‌ ॥ 
केचिज्िस्पयन्तीह योगतलविशारदाः । 
सिद्धे ध्याने हि प्रत्यक्षो भवत्यात्मा विशेषतः | ” 
,. दीपकलिकावत्‌ तजोमय अ्दह्यध्यान को ज्योतिर्मय ध्यान कहते हैं । वह प्रकृति- 
ध्यान भी है और बद्मध्यान भी है, क्‍यों की “ मैं और मेरा ” जैसा प्रकृति में 
| अभेद है। ब्रह्म के तेजोमय रूपकत्पनाद्वारा ज्योतिध्योनकी विधि गुरुदेव से 
'आ्त करने योग्य है। नामि, हृदय, तथा महकुटिके मध्य का भाग ये तीनों स्थान 
ज्योतिध्यान के लिए निर्दिष्ट हैं। कोई २ योगवित्‌ आधार बन्नरूमी चतुर्थ स्थान 
का भी निर्देश करते हैं। ज्योतिष्योनकी पऐिद्धावस्था में आत्माका प्रत्यक्ष 
होता है। 
प्र---हट योग में समाधि किस प्रकार प्राप्त होती है ? 
उ०-- प्राणायामस्य सिद्धबया व जीयन्ते प्राणवायवः । 
ततोउघिगम्यते शक्ति: पूणों कुम्भकसाधथने ॥ 
समाधिदेठयोगस्य त्वरित प्राप्यते ततः । 
शुक्र वायुमेनश्रैते स्पूलकारणसूह्मतः ॥ 
अभिन्नास्तत्न प्राधान्यं वायोरेव विदुबुधाः । 
शक्तिस्वरूपकत्वाद्धि तबिरोधान्मनोजयः ॥। 
तस्मान्मनोजयायैव समापेः समवाप्यते । 
शरीरतों मनः सम्यगपनीय विजित्य तत्‌ ॥ 
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स्वस्वरूपोपलब्धिहिं समाधिरिति चोच्यते । 

अद्वितीयमहं ब्रह्म सचिदानन्दरूपश्क्‌ ॥ 

नित्यमुक्तो>स्मीति सदा समाधावन्ुुभूयते ” । 

प्राणायामसिद्दि के द्वारा वायु जय हो जाने पर कुम्मक करने की पूर्ण शाक्ति। 

प्रा्त होने से हठयोगसमाधि का छाभ होता है। वीये, वायु और मन ये तीनें। 
स्थूल, धृक्ष्म और कारण सम्बन्ध से एक ही हैं । इन तीनों में वायु ही प्रधान है । 
क्यों की वायु ही शाक्तिरूप है। वायु के निरोधद्वारा मनका निरोध हो जाता है 
इस लिए वायु के निरोध से मनोजय और मनोजय से समाधि की प्राति होती है । 
शरीर से मनको प्रथक्‌ करके उसका छय करते हुए खस्वरूपोपढब्धि का नाम 
समाधि है । समाविदशा में मनका छय हो जाता है। और में ही अद्वितीय अश्म 
साचिदानन्द-रूप तथा नित्य मक्त हूँ, ऐसा अनुभव होता है। यही हृठयोगा की 
समाधि और अन्तिम साधन है। 


लययोग । 


प्र ०--छूययोग किसे कहते हैं ? । 
उ०---  ब्रह्माण्डापिण्डे सदशे ब्रह्मप्रकृतिसम्भवात्‌ । 
समषिव्यष्टिसम्बन्धादेकसम्बन्धगुम्फिते ॥ 
पिण्ठज्ञानन ब्रह्माण्ठज्ञानं भवति निश्चितम्‌ । 
गुरूपदेशतः पिण्डज्ञानमाप्य यथा यथम्‌ ॥ 
ततो निषुणया युक्‍त्या पुरुष प्रकृतलेयः । 
लययोग[भिभेयः स्यात्‌ पोक्तमेतन्महर्षिमि! ॥ 
प्रक्तिपुरुष से उत्पन्न हुए ब्ज्याण्ड और पिण्ड दोनों एक ही हैं। समष्टि 
और ब्याष्टि सम्बन्ध से क्षाण्ड और पिण्ड एकल्-सम्बन्ध से युक्त हैं । जो जो 
बातें अश्माण्ड में पाई जाती हैं वे ही सूक्ष्म रूप से पिण्ड में भी मौजूद हैं। पिण्ड-|। 
ज्ञान से ब्ह्माण्ड-ज्ञान हो सकता है। गुरूपदेशद्वारा सब शाक्ति-सहित पिण्ड का 
ज्ञानहाभ करके प्रकृति का पुरुष में छय कर देने की जो क्रिया है उसे रुययीग 


कहते हैं । 
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४ तस्मिभ्ेव लगे यान्ति । ” “ ते लय॑ यान्ति तत्र वे । ” 
प्र---लययोग में किस का ध्यान किया जाता है ? 
उ०->ल्ययोग में बिन्दुमय त्रम्म और कुण्डलिनाशक्ति का ध्यान किया 
जाता है । 
प्र०--छ्ययोग के कितने अंग हैं ! 
उ०--४ अंगानि लययोगस्य नवेबेति पुराविदः । 
यमइच नियमश्चेव स्थृूलसूक्ष्मक्रिये तथा ॥ 
प्रत्याहारा धारणा च ध्यानंचापि लयक्रिया । 
समाधिश्च नवाज्ञाने लययोगस्य निश्वितम ॥ 
यम, नियम, स्थूलक्रिया, सूक्ष्मक्रेया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, छयक्रिया 
ओर समाधि ये नो अर लययोग के हैं । 
प्र---यम किसे कहते ६ : 
उ०-- अहिंस। सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय दयाजेवम्‌ । 
.. क्षमा ध्रतिमिताहारः शाचन्लेते यमा दश ॥ ” 
अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, वक्षचय, दया, सरणता, क्षमा, ध्राति, मिताहार 
और शौच ये दश यम हैं । 
प्र---नियम किसे कहते हैं ! 
उ०---/ तपः सनन्‍्तोष आस्तिक्‍्य दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
: सिद्धान्तश्रवणम्वंव प्होमतिश्व जपो अतम्‌ ॥ ” 
तप, 'संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वरपूजन, ही, माते, जप, और ब्रत ये 
नियम हैं । 
प्र०--स्थूलक्रिया किसे कहते हैं ? 
उ०--स्थूलक्रिया में आसनमुद्रादि सम्मिलित हैं । 
प्र०--सूक्ष्म क्रिया किसे कहते हैं ! 
. उ०--सूक्ष्मक्रिया में प्राणायाम, खरोदय आदि विधियों सम्मालेत हैं । 
प्र०-लययोग में कौनसा प्राणायाम श्रेष्ठ है ! 
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उ०---* लययोगोपयोगाय प्राणायामस्तु केवली । 
प्रोच्यते तीणेसंसारसागरेः परमषिभिः ॥ 
स्पशोन कृत्वा बहिबोह्ांश्चक्षुश्वेवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानों समो कार्यो नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ 
यः साधकः केवलकुम्भकस्याभ्यासं करोतीह स एवं योगी । 
न विद्यते किजिचिद्साध्यमत्र धन्यस्य योगिप्रवरस्य तस्य ॥ 
प्राणायामे साथिते3स्मिन्साधकेस्त्वुभूयते । 
प्रत्याहारों घारणा च समाधिध्योनमेव च ॥ ” 


लययोग के उपयोगी प्राणायाम को केवली प्राणायाम कहतें है । इन्द्रियों के विषय 
को मनसे हटाकर म्रुयुगढ के मध्य में चक्षु स्थिर करके नासिका और आम्यं- 
तरचारी प्राण और अपान को समभाव मे परिणत करने से केवली प्राणायाम का 
साधन होता है। जो साधक केवली प्राणायाम का साधन करते हैं वे ही यथार्थ में 
योगी हैं। इस प्रणायाम के साधन को करते हुए तत्काल में क्रमशः प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि का अनुभव हो सकता है । 

प्र ०---स्वरोदय किसे कहते हैं ! 


उ०--- प्राणा मरुन्मनइ्चेते का्यकारणरूपतः । 
अभिन्नाइच जिते वायो जिताः प्राणाः मनस्तथा ॥ 
प्राणवायुं विनिर्नित्य मंहाप्रणमनोजयः । 
तत्वज्ञानोपलाब्धिसचेत्युच्यते हि स्वरोदयः ॥ ” 
प्राण, वायु ओर मन ये तीनों कार्यकारण सम्बन्ध से एकही होने के कारण 
प्राणवायुजयद्वारा महाप्राणजय और मनोजय हो सकता है। प्राणवायु को जय 
करके महाप्राणजय, मनोजय ओर तत्वज्ञानडाम करने को स्वरोदय कहते हैं । 
प्र ०---प्रत्याहार किसे कहते हैं ! 


उ०---/ यथा कूर्मो निजांगानि समाकुज्च्य प्रयत्नतः || * 
प्रापय्यादश्यतां तेषां निश्चिन्तास्तिष्ठाते ध्रूवम्‌ ॥ ,. 
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इन्द्रियिम्यः पराहत्य मनः शक्ति तथा हृढम्‌ । 
अन्तमुखविधान यत्मत्याहारः प्रकथ्यते ॥ 
अन्तजेगद द्वारभूतः प्रत्यहारः ॥ 
जिस प्रकार कछुवा अपने अंगों को सिकोड कर अद्श्य कर देता है, उसी 
प्रकार मनकी शाक्ति इन्द्रियों स हटाकर अंतमुख करने को प्रत्याहार कहते है । 
प्रत्याहार अन्तर्जगत्‌ का द्वार-रूप हैं । 
प्र०--प्रत्याहार में सिद्धि प्राप्त होने से क्या होता है : 
उ०-<- सिदध्युन्युखेडस्मिश्न[दस्य प्रारम्भः किल जायते । 
यत्साहाय्यात्माप्यत हि समाधिरपि साधकेः ॥ 
प्रयाहार की सिद्धि प्राप्त होते हो नादका आरम्भ होता है। नाद की 
सहायता से समाधि तक की प्राप्ति होती है । 
४ नीहारधूमाकोनिलानलानां खथोतविशुत्सफटिकशशोनाम । 


एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मण्यभिव्याक्तिकराणि योगे ॥” 
[ श्वेताश्वतरोपानेषद्‌ २-११ ] 


प्रत्याहार में मेघ, धूम्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगन्‌, विद्युत्‌; स्फटिक और चन्द्र 
ये यदि दिखलाई दें तो साधक आत्मादशनप्राप्ति के मार्ग में आगे बढ रहा है, 


ऐसा समझना चाहिये । 
प्र०---नाद किस प्रकार के होते हैं और इनसे क्या छाम होता है ! 


उ०---/श्रूयते प्रथमाम्यासे नादो नानाविधो महान्‌ । 
| ततोभ्यासे व्धपाने श्रूयते सूक्ष्म-सूक्ष्मकः ॥ 
आदौ जलधिजीमूतभेरीशशेरसंभवाः । 
मध्ये मदलशब्खोत्था घेटाकाइलजास्तथा ॥ 
अन्ते तु किर्कगविशविणिअमरानेःस्वना । 


इति नानाविधा नादा$ श्रूयन्ते देहमध्यगाः । 
( नादबिन्दु-उपनिषद्‌ ) 


| १) 
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पहले समुद्रतरंगघ्वानि, मेवध्वनि, भेरी-झझर-घ्वनियां सुनाई दिया करती 

हैं; अनन्तर मध्यमावस्था में मद, शह्ल, धण्ठा आदि के शब्द मुनने में आते हैं । 
अन्त में प्राणवायु हह्षरन्ध्र में स्थिर हो जाने पर नाना प्रकार के किकिणी, वंशी, 
वीणा और श्रमरगुंजन की नाई शब्द होते हैं । 

४ अस्पेव जप कोझ्या नादमन्ुभवाते । स च दशाविधो जायते । 
चिणिति प्रथम: । चिणिवचिणीति द्विर्तायः । घण्टानादस्तृतीयः | शहख - 
नादइ्चतुथः | पश्रमस्तन्त्रीनादः । पष्ठस्तालनादः | सप्तनों वेणुनादः । 
अष्टमो भेरीनादः। नवमो मृदज्ञनादः । दशमों मेघनादः ॥ ” [हंसोपनिषद्‌ ] 

दस नाद--पहला चुनचुनाहट की ध्वानें, दुसरा चुनचुनाहट की लगातार 
ध्वानि, तिसरा धण्टे के समान ध्वनि, चौथा शाह के समान ध्वनि, पाँचवाँ तन्‍त्री के 
समान ध्वनि, छठा ताल ( मजीरे ) के समान ध्वनि, सातवा बंसी के समान ध्वनि, 
आठवा भेरी के समान ध्वनि, नववा मृदद्ग के समान ध्वनि, दसवाँ मेघ के समान 
ध्वनि, इस प्रकार ऋ्रमपू्षेंक दस नाद होते हैं । 

४ तत्र कुत्रापि वा नादे लगाते प्रथम मनः। 
तत्रेव सुस्थिरीभूय तेन साद्ध विलीयत ॥ 
मनोमत्तगजेन्द्रस्य विषयोद्यानवारिणः । 
नियंत्रण समर्थोंउर्य निनादनिशिताइकुशः ॥ 
अनाहतस्य शब्दस्य ध्वानिये उपलभ्यते । 
ध्वनेरंतगंत जय शेयरपांतगेत मनः ॥ 

मनस्तत्र लये याति तद्विष्णो: परम पदम्‌ । ” 

जिस नांद में मन छग जाय, , योगी को उाचित है कि उसी नाद में मन को 
स्थिर करके छय करने की चेष्टा करे। मन-हछूप मत्त मातंग विपय-रूप उद्यान 
में सदा श्रमण किया करता है। एकमात्र नादानुसन्धानरूप क्रिया ही उस मातंग 
के लिए अंकुश-रूप है। जब अनाहत शब्द सुनाई देने लगता है, तब नादध्वानि 
के अन्तगत ईश्वररूप का दशन होता हैं। ओर ततश्चात्‌ परमात्मा में मन छय को 
प्राप्त होकर जीव विष्णु के परम पद को पहुँच जाता है । 
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प्र---धारणा किसे कहते हैं । 
उ०-- अन्तजंगत्‌ समासाथ पंचतत्वेषु कुनचित्‌ | 
मूक्ष्पप्रकृतिभावेषु यदा शकक्‍नोति योगवित्‌ ॥ 
४ आधातुमन्तःकरणं तदा सा धारणा भवेत्‌ | ” 
योगी जब अन्तजेंगत में पहुँच कर पंच सूक्ष्म तलों में से किसी सूक्ष्म प्रकृति के 
भाव में अन्त:करण को ठहरा सकता है, तब उसी का नाम धारणा है । 
प्र० --लछ्ययोग की घारणावस्था में साधक सूक्ष्म तत्व को प्राप्त करके ब्रह्म में 
किस प्रकार मिल सकता है ? 
उ०--- साधक योग-क्रिया के द्वारा मूलाधारस्थिता निद्विता कुण्डलिनि को जागृत 
करके पट्चक्रमेदनद्वारा सहस्लदरू पद्म में पहुँचाकर लय कर देनेसे मुक्त हो 
जाता है । 
प्र --+क॒ण्डलिनी किसे कहते हैं ? 
उ०--“ गुदात्तु अब्शुलादूध्वे मेदात्तु अद्गुलादधः । 
। चतुरह्लु लविस्तारं कन्दमूल खगाण्डवत्‌ ॥ 
नाइयस्तस्मात्समुत्पन्ना: सहस्ाणां द्विसप्ततिः । 
॥० सफल पशििि अ मिहिरा कार 8 कक 
मेरोबोगमदेश शशिमिहिराशेर सव्यदक्षे निषण्णे ॥ 
मध्ये नाडी सुषुन्ना शितयगुणमय्यी चन्द्रसयोग्निख्पा । ” 
गुदा से दो अंगुली ऊपर आर उपस्थस दो अंगुछी नि चतुरंगुल विस्तृत 
समस्त नाडियों का मूलकन्द पक्षी के अण्डे ५। तरह विद्यमान है। इसी में से हजारो 
नाडियों निकल कर सब शरीर भर में व्य, , होग& हैं | इन नाडियों में से योग-शास््र 
में इडा, पिगला और सुषृम्ना ये तीन नाडियाँ मुख्य हैं। मेरु-दण्ड के बहिदेश में 
इडा और पिगला नाम की दो योग-नाडियाँ हैं, जो चन्द्र आर सूर्य-रूपिणी तथा 
मेरुदण्ड के वाम [इडा ] और दाक्षिण [ पिंगला ] हैं। ओर मेरुदण्ड के मध्यदेश में 
सत्वरजस्तमोगुणमयी तथा चन्द्रसूयाग्निरूपा सुषुम्नों नाडी स्थित है । 
यह जो नाडियों का मूलकन्द है उसी में मूलाधारपझ हैं। उसमें कुण्डलिनी 
नामकी शाक्ति सपेके समान सुषुन्ना का द्वार ढक कर लिपटी हुई निद्वित है। 
कुण्डलिनी का उत्थान किये ब्रिना प्राण सुषुन्ना के मागे से प्रवाहित नहीं हो सक्ता । 
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इस छिए योगीजन प्राणायामद्वारा कुग्डछिनी का उत्थान कर प्रद्चक्त के भेदन- 
द्वारा आत्मोन्नाति को प्राप्त करते हैं । 
प्र०- -छह चक्र [पद्म] कोन २ हैं ओर कहाँ पर हैं ? हे 
उ०---(१) मूलाधारपञ्न गुदा के ऊपर ओर हछिंगमूल के नीचे सुषुक्ना के उद्‌- 
गमस्थान में अथोत््‌ कन्द ओर सुबुम्ना के सन्धिस्थल में विद्यमान है। (२) स्वाधिष्टान- 
प्॑म लिंगमूल में रिथित है। (३) मणिपरपक्म नाभिमूल में है। (४) अनाहतपद्म 
हृदय में स्थित है। (५) विशुद्धपद्म कण्ठ में स्थित है। (६) आज्ञाप्र भ्रूद्वय 
के मध्य में ह | यह सब पद्मों से श्रेष्ठटम समझा गया है । 
प्र०« अहामरन्ध्र किसे कहते हैं ओर ल्ययोग में इसका क्‍या महत्व है ? 
3० - तालस्थाने च यत्झ सहसारं पुरोहितम्‌ । 
' तत्करदे योनिरेकाउस्ति पश्चिमाभिम्मुखी मत ॥ 
: तस्या मध्ये स॒ुषुज्नाया मूले सविवर स्थितम्‌। 
'ब्रह्मरः प्र तदेवोकत मुक्तिद्वारं च सेज्ञया ॥ ” 
तालुमूछ में सहस्नार ( सहस्नदल कमल ) है, उसके मूल देश मे॑ एक बत्रिकोणा- 
कार यंत्र अधोमुख स्थित है । उसके मध्य में जहाँ सबच्छिद्र सुपुम्नानाडी का मूल है, 
उसी को ब्रह्मरन्ध्र कहते हैं आर इसीका नाम मुक्तिद्वार भी कहलाता हैं| यही इडा, 
पिंगला ओर सुषुम्ना का संगमस्थान है । उसी स्थान में कुण्डलिनी महाशक्ति का लय 
करने से साधक मुक्त हो जाता है । 
प्र« -लययोंग का चरम ध्येय क्‍या है ? 
उ० - नाद्य बिन्दों! साहसय्यात्समापिराधिगस्थते । 
नादस्य बिन्दोश्कत्वे मनस्तञ् विलीयत ॥ 
दृश्यनाश। चंदा द्रष्टरूपमाति प्रकाशताश । 
पदचक्रपरिभदेन भवेत्‌ कुण्डालिनीलयः ॥ 
यदा विज्ञायते5पण्डज्ञानर्पी निरकझनः । ” 
नाद आर बिन्दु की सहायता से मन की एकाग्रता करके महाशक्ति कुण्डलिनी को 
पटचक्र-भेदनद्वारा अह्मसन्त्र में लीन करने से ध्यान और समाधि की सिद्धि होकर 
आत्मसाक्षातकार होजाता है | यह छययोग का अन्तिम ध्येय है। 
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राजयाग । 


प्र ०---राजयोग क्‍या है ! 
उ०--+ सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता । 
तत्साहाय्यात्साध्यते यो राजयोग इति स्पृत३ ॥ 
अतःकरणभेदास्त मनो वाद्धिरहकरतिः । 
चित्तओति विनिर्दिष्ठाव॒त्वारों योगपारगें! ॥ 
तदन्तःकरणं द्श्यमात्मा द्रष्ट निगद्ते । 
विशभेतत्तयों! कायक्रारणत्व॑ सनातम्‌ ॥ 
ट्श्यद्रप्टोश्व सम्बन्धात्सू।8मेवाते शाखती । 
चा/अल्य चित्तदतानां हेतुमत्र ।वेदुबंधाः ॥ 
उत्ताजत्वः राजयागः स्वस्वरूप अकाशयत्‌ | 
विचारबुद्धेः प्राधान्य राजयोगस्य साधने ॥ ” 
सृष्टि, स्थाति ओर रूप का कारण अन्तःकरण ही है। उसया। सहायता से जिस- 
का साधन किया जात। है, उसको राजयोग कहते है | मन, बुद्धि, चित्त आर अहं- 
कार ये अन्तःकरण के चार भेद है। अन्तःकरण इ़य ओर आत्मा द्रष्ट है | 
अन्तःकरणरूर्प। कारण इस्य से जगत्‌-रूपी काये इृदप का काकारण सम्बन्ध है। 
दृश्य से द्रष्टा का सम्बन्ध स्थापित होने पर सृष्टि होती ह। चित्तव्ात्त का चाचन्य ही 
इसका कारण है। द्ञत्तिजयप्रूवंक खस्वरूप का प्रकाश करना राजयोग कहाता है | 
राजयोगसाधन में विचारबुद्धि का प्राव्रान्य रहता ह। बवेदान्तप्रतिपाय निगुण माया 
से अतीत परब्रक्ष को उपलब्धि ही इत् योग का उद्देश्य ह। अथोत्‌ “अह बअह्यारम ! 
का अन्तःकरण में अनमव है जाना है| राजयोग है । 
प्र---राजयोग मे अन्य योगों के अन॒प्तारा किन २ विधि और नियमों का 
पालन करना पडता है ! 
उ०- -जिप प्रकार वेदान्तमूमि में अधिकारअभ करने के अर्थ साधक को 
'नित्यानियवरतुविवक, शामदमाडि षठमसथात्ते, झडामृत्रतलभोगावेराग और मुमुक्षुत्त 
इन साधनचतुष्टथ से सम्पन्न होना पड़ता है; उसी प्रकार राजयोग साधन के पहले 
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भी योगी को साधनचतुष्टयसम्पन्न होना पड़ता है। अन्य योगों की तरह इस में 
स्थूल क्रिया का कोई महत्व नहीं है । क्‍योंकि यहां विचार और भावना प्रधान होने 
से इस का सम्बन्ध केवल अन्तःकरण से ही है । 
प्र ० --राजयोग का अवलम्बन कब करना चाहिए ! 
उ०---/ मंत्रे हठे लगे चव सिद्धिमासाद यत्नतः | 
पूणोधिकार माप्ाति राजयोगपरो नरः ॥ ” 
मंत्रयाग, हठयोग ओर लययोग इन तीनों के सिद्)ि प्राप्त करने में अनन्तर 
अथवा किसी एकमें सफछता प्राप्त करने के बाद साधक राजयोग का पूण्े 
अधिकारी होता है । 
४ राजलात्सवेयोगानां राजयोग इति स्मृतः ॥। ” 
४ अयन्तु परमों धर्मो' यद योगेनात्मदशनम ॥ ” 
समस्त योगों में श्रेष्ठ योग यही है, कि योगबल से परमात्मा का साक्षात्कार 
किया जाय । राजयोग की सिद्ध दशा में जीव ओर ब्रह्म की एकतासिद्धि होकर 
सर्वत्र अद्वितीय परत्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इसी लिए राजयोग सर्वेश्रेष्ठ 
कहा गया है । पा 
प्र ०---राजयोग के कितने अंग हैं ? 
उ०---“ कला षोठशकोपेता राजयोगस्य पोडश । 
सप्त चांगानि विद्यन्ते सप्तज्ञानानुसारतः ॥ 
विचारसुख्य॑ तज्जेयं साधनं बह तस्य च । 
धारणांगे द्विधा शये ब्रह्मपक्रातिभेदतः ।। 
ध्यानस्य त्रीणि चांगानि विदुः पूर्वे महषयः 
ब्रह्मध्यानं विराइध्यान चशध्यान यथाक्रमप्‌ ॥। 
ब्रद्मध्याने समाप्यन्ते ध्यानान्यन्याने निश्चितम्‌ 
चत्वायंगाने जायन्ते समाधेरोते योगिनः ॥ 
सविचारं द्विधाभूत॑ निविचार तथा पुनः । 
इत्थं संसाधन राजयोगस्यांगानि पोडश | ” 
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पोड्श कणासे प्रूणे राजयोग के सोरूह अंग हैं। सप्त ज्ञानभूमिकाओं के 
अनुतार सात अंग हैं। ये सब विचारप्रधान हैं। उनके साधन अनेक प्रकार 
के हैं | धारणा के अंग दो हैं--एक प्रकृतिधारणा और दूसरी डह्षघारणा । ध्यान 
के अंग तीन हैं--विराटध्यान, इशध्यान ओर बश्नष्यान | ब्रह्मध्यान में ही सब की 
परिसमाति है। समाधि के चार अंग हैं---दो सविचार ओर दो निर्विचार। इस 
प्रकार से राजयोग के षोडश अंगों के साधनद्वारा राजयोगी कृत-कृत्य होता है । 


प्र० --सप्त ज्ञानभूमिका कोन २ सी हैं ? 


उ०--“ निमत्तकारणीभूत॑ सुष्टिरह्मोति बोधनम्‌ । 
पोडशानां पदाथानां तत्वाप्तिज्ञानतः स्फुटम ।॥। 
परमाणांश्र नित्यतं प्रथम भ्रूमिदशेनम । 
पर्मोधमों विनिर्णीय पट पदाथान्‌ विचाये वे ॥ 
परतत्वापलब्धिश्च द्वितीय भूमिदशनम्‌ । 
टत्तयों जगतों मूल रुदध्वा तां यत्नपूवेकम्‌ ॥ 
परतत्वोपलब्धिहि तृतीया भूमिका मता । 
विदित्वा प्रकृति सम्यऋू परतत्वावबोधनप्‌ !। 
कथयन्ति बुधा एतत्तुरायं भूमिदशनम । 
प्राधान्यात्‌ कमेणों ब्रह्म जगदेवोति निश्चय: ॥ 
पञ्चमी भूमिका सेये निरदिष्ठा तत्ववोदिभिः । 
भक्तेः प्रधानत हितो ब्रह्म निखिले जगत्‌ ॥ 
यय वुद्धिविनिर्दिह् सा षष्ठी भूमिका मता । 
तानापेक्यादई ब्रह्मा स्मीते थी; सतमी भवंत्‌ ॥ ” 


परमाणु की निद्यता का ज्ञान, ब्रह्म को सृष्टि का निम्मित्तकारण देखना, ओर 
पोडश पदार्थ के ज्ञानद्वारा परमतल्व को प्राप्ति करना प्रथम भूमिका का दशीन है। 

धमोवमनिणय और पद पदार्थों के ज्ञानद्वारा परमतत्व का ज्ञान छाम करना 
दूसरी भूमिका का दशेन है । 
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जगत्‌ का मूल गति है, अतः चित्तवृत्ति के निरोधद्वारा परमतत्वका छाम 
करना तृतीय भूमिका का दरशेन है । 

प्रकृति को सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर परमतत्व का साक्षात्कार करना चतुर्थ 
भूमिका का दरशोेन है। 

कम की प्रधानता से जगत्‌ ही अह्न है इस का अनुभव होना पंचम भूमिका का 
दशेन है । 

भक्ति की प्रधानता से ब्रह्म ही जगत्‌ है, इस का अनुभव होना पष्ट भूमिका का 
दरशेन है । 

ज्ञान की प्रधानता से में ही ब्रह्म हैँ, इस अनुभव को प्राप्त कर लेना सप्तम 
भूमिका का दशन है और यही राजयोग का ध्येय है। 

प्र “---राजयोग में यम किसे कहते हैं ! 


उ०--“ से ब्रह्मोति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 
यमोयाभीति संग्रोक्तोड्म्यसनीयो मुहुसुहुः ॥ ” (तेजोबिंदु उप) 
सब इंन्द्रियों का संयमन करके ज्ञानमें सवेन्न ब्रह्म की भावना हो जाने को 
राजयोग में यम कहा है | 
प्र ०--- राजयोग में नियम कैसे कहते हैं ! 
उ०--- सजारतायग्रवाहश्व विजातीयतिरस्काति; । 
नियमोहि परानन्दों नियमात्क्रियते बुधे। ॥ ” (ते. बि. उ.) 
सर्वत्र ब्रह्ममाव [ सजातीय ] में तल्लीन रहने को ओर ज्ह्यमाव के अतिरिक्त 
| विजातीय | भावनाओं के तिरस्कार को राजयोग में नियम कहा है । 
प्र ०---राजयोग में आसन किसे कहते हैं ! है 
उ०---“ सुखेनेव भवेद्यस्मिश्नजद्धं ब्रह्मचितनम्‌ शर 
आसन तद्विनानीयादन्यत्सुखविनाशनम ॥ |” (ते. बि. उ.) 
जिस तरीके से बेठन पर सुखपूर्वक ब्रह्मका चिंतन प्रूणरूपसे किया जा 
सके उसी को राजयोग में आसन कहते हैं । 
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प्र ०---राजयोग में प्राणायाम किसे कहते हैं ! 
उ०---/ चित्तादि सवेभावेषु अह्मल्वेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः स्ेहर्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥ ” (ते. बिं. उ.) 
सब वृत्तियों का निरोध करके चित्त को सब प्रकार से हाक्ष की भावना में लगाने 
को राजयोग में प्राणायाम कहा है । 
प्र ---राजयोग में प्रत्याहयर किसे कहते हैं ? 
उ०--- विषयेष्वात्मतां दृष्टामनसश्रित्तरर्जनम्‌ । 
प्रद्याहारः स विज्ञेयोउम्यसनीयों मुहुमुहु॥ ” (ते. बिं. उ>) 
विषयों को आत्मरूप देखने से जो मन का र|थ्जन होता है, उसको राजयोग में 
प्रत्याहार कहा है । 
प्र०---राजयोग में धारणा किसे कहते हैं 
उ०--साधक को प्रक्ति-धारणा ( दूसरे योगों में वर्णित धारणा ) के पश्चात 
राजयोग की उच्चतम ब्रह्धारणा का अभ्यास करना चाहिए | 
४ थन्न यत्र मना याति ब्रह्मणस्तत्र दशेनात्‌ । 


मनसा धारण चेव धारणा सा परा मता ॥ ” 
(ते. बिं. उ.) 


जहाँ २ मन जाय वहीं वही व्राक्मस्वरूप का अनुभव करनें में जो मन की 
स्थिति, उसको राजयोग में घारणा कहते हैं । 
प्र०---राजयोगमें ध्यान किसे कहते हैं ! 
उ०--साधक को क्रमशः स्थूछ ओर सूक्ष्म ध्यान [दूसरे योगों में वर्णित ध्यान] 
के पश्चात्‌ राजयोग के अनुसार ब्रक्मध्यान, आत्मध्यान का अभ्यास करना चाहिए | 
“ब्रह्मेवास्मीति सदहलया निरालम्बतया स्थितिः 


ध्यानशद्गेन विख्यातः परमानन्ददायक॥ ” 
(ते. बिं. उ.) 


४ में ब्रह्म हूँ ? इस प्रकार सदद्ाति के द्वारा निरालम्बरूप में आत्माकी जो 
स्थिति, उसे राजयोग में ध्यान कहते हैं। 


(९७ ) 


प्र *--राजयोग के अनुसार समाधि का क्‍या स्वरूप है! 


उ०--“निविकारतया हत्या अक्माकारतया पुनः | 
टत्तिविश्मरणं सम्यक्‌ समाधिज्ञानसंहकः ॥ 
ऊध्वेपूर्णमधःपूर्ण मध्यपूर्ण तदात्मकम । 
सपेपूर्ण स आत्मोने समाधिस्तस्य लक्षणम | 
चित्त की वृत्तियों को निविक्नार करके अपने आपको हझ्खरूप समक्ष कर 
सम्यूणेहत्ति ताहत सूशिमाव से रहित हो जाने को समात्रि कहते हैं। जिस अवस्था 
में ऊ्ंपूर्ण, अवपूर्णे, मध्ययूण और सर्तरपृण अर्थीतू सकछ स्थानों में पूर्ण रूप से 
बाध्मत्तरूप का बोध होता है, उस अवस्था को राजयोग में समाधि कहा है। 


“४ ३£ पूणमदः पू्णमिद पूणोत्पृणमुदच्यते । 
णेस्य पृणेमादाय पू्णेमेबावशिष्यते ॥ 
३» शान्ति; शान्ति! शपन्‍्तिः ॥ 


पश्चम अध्याय । 


हिन्दू दशेनों का परिचय । 
«नि 8- 
जान । 


प्रश्न--मुक्ति के लिए हिन्दूध्म में प्रधान माग कितने हैं ? 

उत्तर--हिन्दूधमे में ज्ञन, उपासना और कम ये त्रिविध मार्ग मुक्तिके लिये 
प्रधान रूपसे हैं । 

प्र० --ज्ञानकी प्रामि करने के लिए हिंन्दूधम में मुह्यतया कौन २ से दरीन है। 

उ० --ज्ञानकी प्राति करने के लिए (हिन्दूध्म के अन्तगत मिम्नालिखित दर्शन 
हैं-न्यायदशन, वैशेषिक दशन, सांख्य दशेन, योगदशन, पू्बरमीमांसा दरशेन, 
जैन दशेन, बोद दशेन, वेदान्त ओर गीता दशन । 


न्याय दशन | 


प्र----न्याय ददौन के प्रवतेक कोन हैं ! 

उ०--न्यायदशन के प्रवतेक गोतन ऋषि हैं। न्यायदशन को औन्‍्विक्षिकी 
और अक्षपाद--दशन भी कहते हैं । 

प्र --न्याय दशन के कितने अध्याय हैं ! 

उ०--न्यायदशन ५ अध्यायोमें विभक्त है ओर प्रत्येक अध्यायम दो दो 


आन्हिक हैं । 
प्र०--न्यायदशैन का प्रतिपाद्य विषय क्या है ! 


उ०-- म्थायदश की इष्टिसे संसार दुःखमय है । इस में जो कुछ सुख प्रतीत 
होता है वह भी दुःखमय है| दुःखका नाश करना हो तो जन्मको ही नष्ट करना 
होगा | जन्मका कारण प्रद्मते है और प्रद्धत्तिका कारण राग, द्वेप और मोह 


(९९ ) 


इत्यादि दोष हैं | उक्त दोष मिथ्याज्ञानसें पेदा होते हैं। अतणब मिथ्या ज्ञान को 
नष्ट किये बिना दुःखोंकी निढाति नहीं हो सक्ती। 
४ दुः/खजन्मप्रहत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपबगेः । / (न्या० सू० १।१२१ ) 

इसका वात्स्यायननें निम्न लिखित माष्य किया हैः | 

४ यदा तु तत्वज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमपोति तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा 
अपयन्ति, दोषापाये प्र्ृत्तिस्पेति, प्रहत्यपाये जन्या5पेति, जन्म अपेति 
जन्मापाये दुःखमपेति, दुःखापाये चात्यन्तिको5पवर्गों निःअ्रयसमिति । ” 

प्र ०--मिथ्याज्ञान नष्ट करने का उपाय कया है ! 

उ०--न्‍न्यायदशनकी सम्माति में तत्वज्ञान ही मिथ्याज्ञान के नष्ट करने का 
उपाय है। अतएव तत्वज्ञानके लाभमसे हो अपवर्ग अथोत्‌ आव्यन्तिक दुःख नाश 
होता है । 

प्र० --तत्वज्ञान किस बात का होना चाहिए £ 

उ 9 ---/ प्रमाणप्रमेयसंशय्यो जन दष्टान्तसिद्धान्तावय व त के निणयवद- 
जल्पवितण्डहिल|भासच्छलजातिनिग्रहस्थानाना तत्वज्ञानानिःश्रयसाबि- 
गम ॥ 

निःश्रेयस की प्राप्ति या आत्यंतिक दुःख-नाशके छिये [१] प्रमाण, २] प्रमेय 
[३ | संशय, [४] प्रयोजन, [५] दृष्टत, [६] सिद्धांत, [७] अब्यव, [८] 
तके, [९,] निणेय, [१०] वाद, [११] जल्प, [१२] वितण्डा, [१३] हेला- 
भास, [१४] छल, [१५] जाति, और | १६] निप्रहस्थान इन सोलह पदार्थोंका 
तत्वज्ञान होना चाहिए | 

प्र०---प्रमाण किसे कहते हैं ? 

उ०---यथाथे ज्ञानका नाम प्रमा और प्रमाका जो कारण अथांत्‌ यथार्थ ज्ञान 
राम करनेका जो उपाय है उसे प्रमाण कहते है| प्रमाण चार प्रकारके हैं-प्रत्यक्ष 
अनुमान, उपमान ओर शह्ठ | 

प्र०- --प्रमेष किसे कहते हैं 


( १०० ) 


उ०--प्रमाण के विषयको प्रमेय कहते हैं। प्रमेय बारह प्रकार के हैं- ६8 ॥ 
आत्मा, [२] शरीर, [३] इंद्रिय ( चक्षु आदि ) [# अथे ( इंद्रियोंके विषय 
क्षिति, जल, तेज वायु और आकाहा के संयोग से य्याक्रम उत्पन्न हुए शब्व, स्परो, 
रूप, रप, और गंध, ) [९] बुद्दे, [६] मत, [७] प्रकृति, [८] दोष ( राग 
दंष और मोह ), [९] प्रेत्प भाव ( पुनजेन्म, ) ' १०] फल ( ऋमे-कर-छम ) 
[११]दुःख आर [१२ अपबगे। 

प्र<-->संशय किसको कहते है ? 

उ०---अनवधारणा-ज्ञानका नाम संशय है। साधारण धमज्ञान, अर्वात्ण 
ध्मज्ञान, विप्रतिपात्ति, उपलब्धि और अनुपलाब्ध ये पाँच संशय के कारण हैं। 

प्र०--प्रयोजभ किसे कहते हैं ? 

उ०---जिस उद्देय से मनुष्यों की प्रद्धत्त होती है, उसी को प्रधोजन कहते हैं। 

प्र० --दृ्टांत किसे कहते हैं ! 

उ० - जिस विषय में साधारण अथात छोकिक और उत्कृष्ट बुद्धि अथीत 
परीक्षक छोगों का मतभेद नहीं होता है, उसका नाम दृष्टांत है । 

प्र<--सिद्धांत किसे कहते हैं ? 

उ० दिपय का जो निश्चय है, उसे सिद्धांत कहते हैं । 

प्र०- --अवयब किसे कहते हैं ! 

उ० --जिन दाब्दों के अनुसार साध्यकी सिद्धि होती है, उसे न्याय कहते हैं 
न्याय को एक देश अवयव है। अबयव पाँच प्रकार का है [१] प्रतिज्ञा, [२] 
हेतु, [३] उदाहरण, [४] उपनथ और [५] निगमन । 

प्र---तक किसे कहते हैं ? 

उ० --जिस ब्रिषय का तथ्य माछुम नहीं हो रहा है, उस विषय में त्तथ्यज्ञान 
के वास्ते कारण की उपयत्ति के अनुसार एक पक्ष की जो संभावना होती है, 
को तक कहते है । 

प्र" - निणेय किसे कहते हैं ? 
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डउ०---परपक्ष-दूषण और स्पक्ष-स्थापन द्वारा अर्थ का निम्धय अर्थात्‌ प्रमाण 
और तके का जो फल है, उसे निर्णय कहते हैं । 

प्र०-- वाद किसे कहते हैं ! 

उ०--तत्व-निणेय के उद्देश्य्से जो कथा प्रकर्तित होती है, उसे बाद 
कहते हैं | 

प्र ०---जल्प किसे कहते हैँ १ 

उ०-- टल्वनिणेय के प्रति लक्ष्य न रखकर प्रतिपक्षी के प्राजय और खपक्ष 
की जय के लिए जो शाल्ार्थ प्रवार्तत होता है उस का नाम जल्प हैं। 

उ०--बितण्डा किसे कहते हैं ? 

उ०--अपना कोई भी पक्ष न रख करके केवल परपक्ष के खण्डन के लिए 
जो शाल्ार्थ होता है, उसे वितण्डा कहते है । 

प्र०--हेत्वाभाव किसे कहते हैं ? 

उ०--दुष्ट हेतु का नाम हेत्वाभाव है। अथोत्‌ जो हेतु की तरह प्रात होता 
हो परन्तु वास्तव में हेतु न हो उसे देत्वमाव कहते हैं | 

प्र०---छल किसे कहते हैँ £ 

उ०---जिस अथे के लिए वाक्य-प्रयोग करते हैं उसके विपरीत अथे कत्पना 
कर के दोष उदमावन करने का नाम छल है । 

प्र०---जाति किसे कहते हैं ! 

उ०--व्यावृत्ति की अपेक्षा न करक केवल साधम्ये और वैधम्य के बल से 
जो दोष निकाझा जाय, उसे जाति कहते हैं । 

प्र०---निग्रहस्थान किसे कहते हें । 

उ०---जिसके द्वारा विचारकाये का विषरीत्त ज्ञान या प्रकृत विषय में अज्ञान 
प्रकाश होता है उसका नाम निग्रहस्थान है। 

न्याय दशन के अनुसार इन सोछह पदार्थों के तलज्ञामसे मुक्ति होती है । 

प्र«---न्यायदशन के अनुसार जगत्‌ कैसा माना गग्ना है । 


( १०२ ) 


, उ०--न्याय दशन जगत्‌ को परमाणु--आराम्मित संयोग-वियोगजन्य आकृति- 
“विशेष मानता हैं । 

प्र०--न्याय दशन ने जगत॒का कारण क्या माना हैं 

उ०--ईश्वरादि नो परमाणु जगत्‌ के कारण बतलाए गये हैं । 


प्र ०--न्याय दशन के अनुभार ईश्वर किसे कद्दते हैं ? 
ड०- | ' इंश्वरःकारणं पुरुषकम्मोफल्यदशनात्‌ । ” [न्या. सू. 8११९] 


नुष्प के कर्मों के फल जिस के हाथ में हैं वही इंश्वर है । 

प्र० संसार में जीवके बद्ध होनेका कारण क्‍या है ? 

उ०---अज्ञान ही बन्धनका कारण है। 

प्र०--ज्याय दशन किस वाद में गर्भित है ? 

उ०--न्‍्याय दशन आरम्मवाद में गर्धित है । 

प्र----आरम्मवाद किसे कहते हैं ! 

उ०--जैसे कि किसी प्र।र्चान मवन के नाश होने पर उसकी ईंट पत्थर आदि 
सामुप्री से नवीन भवन का निर्मोण होता है. वैसे ही सृष्टि के नष्ट होने पर उसके 
पंच तर्लों के परमाणुओं से (जो परमाणु ज्यों के त्यों बने रहते हैं) नई सृष्टि का 
आरम्म होता है। सृष्टि का उपादान कारण परमाणु अथांत्‌ प्रकृति है ओर निमित्त 
कारण ईश्वर है। अपने रूप में परमाणु नित्य हैं। परमाणु जब आपस में मिल 
जाते हैं तब वे अनित्य ओर नाशबान्‌ हो जाते हैं। संसार की सब वस्तुरँ इन्हीं- 
की बनी हुई हैं। संसार की उत्पात्ति का आरम्भ परमाणुओं के मिलने से होता है। 
इसलिए इस मतका नाम आरम्मवाद है। इसको ही पश्चिमात्य दाशैनिक 
( & ६०७४० ॥%००7४ ) कहते हैं। परमाणु कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, उसमें 
आकार और [वैस्तार अवश्य रहेंगे। जिस में आकार और विस्तार है उसके खण्ड 
अवश्य हो सकते हैं। क्‍यों कि आकार वाली वस्तु का अखण्ड होना कब्पना से परे 
है। आरम्मवाद में यह दोष है। 


( १०३) 
बेशेषिक दशेन 

प्र ० ---वैशोषिक दर्शन के प्रवतेन कौन हैं ? 

उ०--ैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। उस दशनके १० 
अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में दो २ आन्हिक हैं। 

प्र ० --वैशेषिक दरैन का प्रतिपाथ विषय क्‍या है ! 

उ०--वैशेषिक दरीन के अनुसार भी संसार दुःखमय है और आत्यन्तिक 
दुःख-निवृत्ति अथोत्‌ निःश्रयतकी प्राप्ति तत्वज्ञानसे हा होती है। 


प्र<--वैशेषिक दशेन के अनुसार कौनसे तत्वज्ञानसे निःश्रेयसकी प्राप्ति 
होती है ! 


े धमविशेषयसूताद द्रव्यगुणकमैसामान्यावशेषसमवायानां पदा- 
थाना साधम्पेवैधम्योम्यां तख्वज्ञानाभिशश्रेयसम।”. (वै. द. १॥१॥३ ) 


बेशोषिक बताता है, कि द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समबाय 
इन छह पदार्थों के साधम्यं और वैधम्य के ज्ञान से उत्पन्न हुए तत्वज्ञान से निःश्रेय- 
सकी प्राति होती है । 

प्र०---ष्य किसे कहते हें 44 

उ०--द्वव्य [ 87098६४7०७ ] ९ प्रकार के हैं। [१] प्ृथ्यी, [२] आप, 
[३] तेज, [४] वायु, [९५] आकाश, [६] काछ, [७] दिक्‌ (दिशा), 
[८ | आत्मा और [९] मन ये नौ द्रव्य हैं। प्रृथ्वी, भप्‌ तेज और 'वायु ये नित्य 
और अनित्य भेदसे दो प्रकार के हैं। य परमाणु रूप में नित्य और परमाणुसंघा- 
तसे उत्पन्न शरीर, इन्द्रिय ओर विषय रूप में अनित्य हैं। वैशेषिकके मतमें ये 
चार प्रकारके परमाणु ओर आकाश आदि अन्य पांच द्रव्य नित्य हैं। सात्मा 
ज्ञानका आश्रय है। मनके द्वारा आक्षका प्रत्यक्ष होता । आत्मा विभु है पर अनेक 
है। हर शरीर में भिन्न २ आत्मा है। वैशेषिकके मतमें'मन जणु है। मन ही 
सुख, दुःख ओर आत्मा के प्रत्यक्ष करनेका कारण है ।- द्रव्य गुणका आश्रय है | 
गुण शूत्य होकर द्रव्य नहीं रह सकता । 


(१०४) 

प्र०--गुण किसे कहते हैं. ! 
.. उ०--निस पदार्थ में गुणत्व जाति है, उसे गुण [& ६४४७४/७४] कहते हैं । 
गुण चोर्बास प्रकार के हैं--(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध (४) स्पश्ने, (५) शब्द, 
(६) संख्या, (७) परिणाम, (८) श्थक्ल, (९,) संयोग, (१०) विभाग, (११) 
परत्व, (१२) अपरत्व, (१३) बुद्धि, (१४) सुख, (१५) दुःख, (१६) इच्छा, 
(१७) देष, (१८) यत्न, (१९) गुरुतत, (२०) द्रवत्व, (३१) संस्कार, (२२) 
स्नेह, (२३) धर्म, (२४) अधम । गुणों में परिणाम चार प्रकारका है, अणु, महत्‌ 
इस्व और दीप । ढ 

प्र०--करमम कितने हैं ! 

उ०--कम्मे ५ प्रकार के हैं--[१] उत्क्षेपषण [ ऊपरको फेकना | [२] 
अवक्षेपण [ मीचको फेंकना ] [३] आकुंचन [४] प्रसारण और [५] गमन । 

प्र---सामान्य किसे कहते है ! 

उ०---(सामान्य) जाति दो प्रकास्की है--(१) परा और (२) अपरा; अधिक- 
देशकृर्तीको अपरा कहते है। मनुष्य, अश्क्‍्य और गोल जाति के मुकाबले में 
प्राणित्व जाति परा है। 

प्र०--विशेष किसे कहते हैं ! 
- उ०--जिस असाधारण भर के द्वारा निर्वयव पदार्थोंकी परस्पर भेंद-सिद्धि 
होती है, उसी का नाम विशेष है। इथयणुकसे लेकर घटादि तक समस्त सावयव 
दब्यों का परस्पर भेद अपने अवयव-मेदस सिद्ध होता दे परन्तु जिस घममके द्वारा 
- निर्वयन्र एक जातिके दो फरमाणुओं में पारस्परिक भेद सिद्ध होता है, उसीका 
नाम विशेष है। 

प्र <---समवाब किसे कहते हैं ! 

उ०---नित्य रूम्बन्च का नाम समवाय है। तन्तुके साथ बलच्चका जो सम्बन्ध 
है, गुणके साथ गरुमीका जो सम्बन्ध है, क्रियाके साथ द्रन्यका जो सम्बन्ध है, 
जतिके साथ व्यक्तिका जो सम्बन्ध हे वहीं समवाय कहलाता है। 

प्र ०--क्या वैशेषिक छह पदार्थों के अतिरिक्त कोई पदाथे और भी मानते है! 


( १०५ ) 


उ०-- द्रव्यगुणकमेसामान्यविशेषसमवायानां 
पण्णां पदाथोनामभावसप्तमानाम्‌ | ” 

वैशेषिक इन छह पदार्थों के अतिरिक्त अभाव नाम का एक पदार्थ और मानता 
है। इसी कारण वेशषिक दशन को सप्तपदा्थवादी भी कहते हैं। 

प्र०--अभाव किसे कहते हैं ! 

उ०---अभाष दो प्रकार का है। एक संसर्गामाव और दूसरा अन्योन्यामाव | 

संसगौमाब तीन प्रकार का है-(१) प्रगभाव, (२) प्रप्वसामाव और (३) 
अत्यंताभाव | सूत्र में वल्ल का प्रागमाव है। घट चूरगे हो जाने से या देह भस्म हो 
जाने से पूषे उस में उसका प्रध्बंसाभाव है, ओर जड में चेतन का अत्यंताभाव है। 

अन्योन्याभाव-घोडा हाथी नहीं, घोड़े में हाथी का जो अभाव है और हाथी में 
घोड़े का जो अभाव है वही अन्योन्याभाव कहलाता है। 

वैश्ापिक दशीन के अनुसार इन सप्तपदार्थो के तलब्जानसे ही मुक्ति होती है । 

प्र«--वैशेषिक दशेन के अनुसार जगत्‌ केसा माना गया है । 

उ०---बेशेषिक दरीन जगत को परमाणु-आरम्मित संयोग-वियोगजन्य 
आक्तिविशेष मानता है। 

प्र ०--- वैशेषिक के मत से जगत का कारण क्‍या है ! 

उ०--वैशेषिकदशक भी न्यायदशेन के समान इश्वरादि नो परमाणुओं को 
जगत्‌ का कारण मानता है । 

प्र०---संसार में जीव के बद्ध होने का कारण वशेषिकदरान क्या मानता है ? 

उ०---वैशेषिकदशन भी बन्ध का कारण अज्ञान ही मानता है। 

प्र ०--वैशेषिकदशन किस वाद में गार्भित हैं ? 

उ०--वैशेषिकदशन भी आरम्मवाद मं गर्मित हे । 

प्र०---निःश्रेयस की प्राप्ति में परमात्मा का क्‍या सम्बन्ध ६ 

उ०---न्याय और वैशेषिक दशीन निःश्रयस प्राप्त करने में परमात्मा का कोई 
सम्बन्ध नहीं मानते | जीव खयं अपने तत्वज्ञान से निःश्रेयस को प्राप्त होता ह । 


( १०६ ) 
सांख्यदशन। 
प्र“ ---सांख्यदशन के प्रवतेक कौन हैं ? 
उ०---सांख्यदशन के प्रवतेक महर्षि कपिल हैं | सांख्य की वरतेमान पुस्तक 
“तत्वसमास' सांख्य-प्रबचनसूत्र छह अध्यायों में विभक्त हैं | 
प्र ---सांख्यदशन का प्रातिपाद्य विषय क्‍या है ! 
उ०---सांख्यदशन का आरम्म भी दुःखवादसे होता है। संसार दुःखमय 
है | पुरुषार्थ के द्वारा दुःख दूर होता हे। ज्ञान ही परम पुरुषाथे है। ज्ञान के 
 द्वास मनुष्यों का दुःख नष्ट होकर उन्हें मुक्ति मिलती है । 
३४५०५.) । कं ज्ञानान्पुक्ति: | [सांख्यसूत्र ३३२३ ] 

! जन सें ही मृक्ति होती है। वह ज्ञान प्रकृति और पुरुषका पार्थक्यज्ञान है | 

- | प्र०---सांख्यदशन दुःख कितने प्रकार का मानता है ! 
. ' उ०-- तिबिर्ध दुःखम | ” ( तत्वसमास २५ ) 

' दुःख तीन प्रकार का है--(१) आध्यात्मिक, (२) आधिभौतिक, और (३) 
अधिदेवषिक । आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार का है--रोगादि से उत्पन्न हुआ शारी- 
रिक दुःख, और (२) कामक्रोधादि से उत्पन्न हुआ मानसिक दुःख । 

मनुष्य, पचछु और स्थावर से पेदा हुए दुःख को आधिभौतिक दुःख कहते हैं। 
किन  गरमी और वषों आदिसे जो दुःख होता है, उसे आधिदेविक दुःख 
| 


प्र<---सांख्यामतानुसार दुःखनिद्वत्ति का उपाय कया है ! 


उ० हि सव०- 83220 :4323%%3.> के मत में दुःखनिवृत्ति का रामबाण उपाय ज्ञान-प्राप्ति है। 
प्र०---ज्ञान 'किस बात का हो £ 


| 3०-- प्रकृति ओर पुरुष का विवेक या पार्थक्यज्ञान होना चाहिए । 
४ बद्विपरीतः श्रेयान्व्यक्ताउज्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ । ” ( सांख्यकारिका २ ) 
प्रकृति ओर पुरुष का भेदसाक्षात्कार ही श्रेष्ठठटर उपाय है । वह व्यक्त अर्थात्‌ 
विक्ासि, अन्यक्त अंथीत्‌ प्रदति ओर ज्ञ अथोत्‌ पुरुष इन तीनों के विशेष ज्ञान से 
उत्पन्न होता है। साख्यकारिका में कहा है किः--- 


( १०७ ) 


४ एवं तत्वाभ्यासाझाउंस्मि न मे नाहमित्यपरिश्ेषम । 
अविपयेयाद्विशुद्धं केवलमुत्पधते ज्ञानम ॥ ” 
तत्वों के पुनः २ अभ्यास करने से श्रमराहित विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, 
जिस से पुरुष को माद्म होता है कि वह प्रकृति का कतो भोक्ता कुछ भी नहीं, 
परंतु उस से बिलकुछ अलग निष्क्रिय ज्ञानरहूप ओर साक्षीरूप है। इस दशा में 
मुखदुःख दोनों का ही तिरोधान हाता है । सांख्यसूत्र में कहा है!--- 
४ नोभयजञ्च तत्तवाख्याने | ” 
तत्तवों के साक्षात्कार होने से मुखदःख दोनों ही नहीं रहते | 
प्र० - सांख्यदशन में कितने तत्व माने हैं ? 
उ०--साख्यदशन विकार सहित प्रक्रति और पुरुषका लेकर २५ सलक्त्त 
मानता है--- द 
९९ ३ तेमेहान री. 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्ृतिः | प्रकृतमेहान्‌, महतो 5हंकरः, 
अईकारात्पंचत-्मात्राण्यु भय मिन्द्रिय॑, तन्‍्मात्रेभ्यः स्वूलभूतानि, पुरुष 
इते पञ्चबिंशतिगणः। ” [ सांख्यसूत्र १६१ ] 
सत्व, रजस्‌ आर तमे,गुणकी साम्पावस्थारूप मूलप्रकृत, उसका विकार 
महत्तत्त, महत्‌का विफार अहंकारतत्व अहंकार का विकार पश्न्वतन्मात्रा, और 
ग्यारह इन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्रा का विकार पंचमहाभूत ओर पुरुष ये २५ -तत्त् 
हैं। तत्तसमासकी भाषा में ८ तरहकी प्रकृतियाँ, १६ विकार और ! पुरुष 
मिलकर २५ होते 6 । डे 
“४ अष्छे प्रकृतयः, पोडश विकाराः पुरुष: । ”[ तलवसमास १-२-३ ] 
४ अव्यक्तं बुद्धिरहक्रूपरः पञ्चतन्मात्राणि इत्येता अहो प्रकृतयः ” 
[ सूत्रद्वात्ति 
अव्यक्त मूलप्रकृति, बुद्धि, अहज्लार ओर पज्चतन्मात्रा ये आठ तरह की 
प्रकृतियाँ हुईं । मूलप्रक्ृति ही मुख्य प्रकृति हैं । 
;, अहझ्लार और पंचतन्मात्रा ही इन्द्रिय ओर महाभूत के उपादानकारण 
ग़ौण प्रकृति कहाती है 


( १०८ ) 


प्र०---बिकार कितने हैं ! 
उ० -- एकादशेन्द्रियाणि पंचभूताइ्वेते पोडश विकाराः ” 
[ सूत्रद्त्ति | ] 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ ओर मन ये ११ इन्द्रियाँ ओर प्रथ्वी, आप्‌ , 
तेज, वायु ओर आकाश ये पाँच महाभूत कुछ मिरूकर सोलह विकार हुए । 
अद! आय क्या है! 
०--+- अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययं, तथा च नित्य रसगन्धवार्नितम्‌। 
-3 |अनादिमध्य॑ महतः पर॑ ध्रुव, प्रधानमेतत्मवदन्ति सूरयः ॥ ” 
प्रकृति निय, अव्यय, इंद्रियों और महत्‌ तत्त के परे, आदिमध्यहीन ओर 
भुत है| 
)।  अजामकां लोहितशुक्॒कृष्णां बह्ीः प्रजा; सुजमानां सरूपाः | ” 
( श्वेताश्वतरोपनिषद ) 
| | प्रकृति एक, अजा, त्रिगुणमयी और सजातीय विकारों की सृष्टि करने वाली है। 
“४ प्रकरोति इति प्रकृति: । ” 
जिस उपादान से जगत्‌ को सृष्टि हुईं है वही प्रकृति है । 
४ प्रकृतेराधोपादानता |”. [ सांख्यसूत्र ६।३२ ] 
प्रक्तत ही जगत्‌ का आद्य उपादान है। 
जगत्‌ का जो अपरिच्छिन्न निरवशेष ओर मूछ उपादान है वही सांख्य की 
प्रक्राति है। प्रक्रतका आदि अंत नहीं है। प्रकृति का उत्पादक कोई नहीं है 
ओर प्रकृति सदैव निल्य है। प्रकृति अति सूक्ष्म है, अर्लछिंग है ओर निरवयव 
अथीत्‌ निर्षिशेष [ प्र७०2००७०५४ ] है। यह विपुल जगत्‌ उसी का परिणाम है। 


४ सूक्ष्ममलिंगमनादिनिधन तथा प्रवसधार्भ । 
/ निरवयव्ष्कमेवाहि साधारणमेतदव्यक्तम | ” [ सूत्रद्ते ] 
प्रकातिं का एक नाम अव्यक्त भी है। उसका अभिप्राय यही है कि सृष्टि से 
पहले जगत्‌ अव्यक्त [ 70;७७७०८५ _] अवस्था में रहता है। अव्यक्तावस्था का 
नाम सृष्टि है | गाता में भगवान्‌ कहते हैं--- 


( १०९, ) 


४ अव्यक्ताद व्यक्तयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । | ९ 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसज्ञके ॥ ” [गीता ८१६ | 
अथात्‌ प्रढय के अवसान में, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत्‌ का आविमोव होता 
है और सृष्टि के अवसान में व्यक्त जगत्‌ फिर अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाता है। 
/ अव्यक्तं कारण यत्‌ तप्मित्य सदसदात्मकम्‌ । / ... 
प्रधान प्रकृतिश्रेति यदाहुस्तत्वाचिन्तका! ॥ ” | 
जगतू का जो अब्यक्त कारण है वह नित्य है, सत्‌ है, ओर असत्‌ भी है 
[ क्‍्यें कि वह अनादि ओर अनन्त होकर भी विकारशील है ) तत्त्वज्ञानी उसी 
को प्रधान या प्रकृति कहते हैं । 
प्र०--प्रकाति से सृष्टि कैसे बनी ? 
उ०-- सांख्यमत से प्रकृति का स्वभाव ही परिणाम है रे इसी लिए सांख्य- 
शाल्नर में प्रकृति का एक सार्थक विशेषणं है “ प्रसवधर्मी ” । जहाँ प्रकृति है वहाँ हीं 
परिणाम है। परिणाम के साथ प्रकृति का नित्य सम्बन्ध है । गा 
४ परिणामस्वभावा हि गुणानापरिणम्य क्षणमप्यवतिष्ठंते । ” | 
[तत्वकौमुदी | 
परिणाम के बिना प्रकृति एक क्षण भी नहीं रह सकती । इसी लिए प्रकृति 
की साम्यावस्था में आप है। विच्युति हो जाती है । प्रकृति की साम्यावस्था बिच्युत 
होने पर जो पहला परिणाम होता है, उसे महतृतत्व कहते है। महतृतत्व भी 
विकार प्राप्त होने से नहीं रक सकता । महतृतत्व के विकार का नाम अहंकारतत्व 
है। अहंकार से पंचतन्मात्ना और ग्यारह इन्द्रियाँ बनती हैं। पंचतन्मात्रा का 
विकार पंचमहाभूत हैं । इस प्रकार सृष्टि प्रकृति से स्वयमेव बनती हैं । 
प्र---सृष्टि को प्रठय अवस्था में सांख्यमतानुसार प्रकृति किस हाछत में 
रहती है ! ह 
ड०--- प्रकृति का नाम त्रेगुण्य भी है, क्‍योंकि आदि प्रकृति तीनों गुणों की 
साम्पावस्था है । इन तीन गुणों के नाम सत्व, रजस, और तमस्‌ हैं । 


४ सत्वरजस्तमांसीति तगुण्यम । ” । ्ट [ सूत्रवात्ति ] 


( ११० ) 


जगत्‌ की भूछ उपादान प्रकृति म॑ं सत्ब, रजस्‌ ओर तमस्‌ ये तीन विरोधी 
गुण एक दुसरे का पराभव करने की चेष्ट! करते हैं । इस संग्राम में कभी सत्व 
विजयी होकर प्रकाश सुख या ल्घुता उत्पन्न करता है, कभी रजोगुण प्रबल 
होकर प्रद्व॑त्त, दुःख या चांचल्य उत्पन्न करता है, और वाभी तमोगुण उत्कट 
होकर जडता, मोह, और गुरुत्व उत्पन्न करता है ।ये तीन गुण प्रकृति की खमाव- 
सिद्ध तीन तरह की विरोधी प्रवणताएँ (०७, 6४८७४) हैं। तमस्‌ (6 ०७५६७ ।५९)) 
रजस्‌ ( ॥०४५४७ ) और स्च ( सु॥ामाता )। 

“४ स्व प्रकाशक विद्यात्‌ रजो विद्यात्‌ प्रवत्तेकप्‌ । 
तमोअप्रकाशक विद्यात्‌ त्ग्रण्य नाम साकज्ेतम ॥ 

प्रब्यकाल में ये तीनों गुण साम्यात्रस्था मं रहते हैँ । परिणामशील प्रक्नाति के 
दो तरह के परिणाम होते हैं; सद्ृश परिणाम ओर विसदश परिणाम | प्रझुय- 
काल में सदश परिणाम होता है। अथीत्‌ सत्व सत्वरूप में, रजस्‌ रजोरूप में, 
और तमस्‌ तमोरूप में परिणत हो जाता है । 

४ प्रतिसगावस्थायां सक्ल॑ च रजश्व तमश्च सहत्शपरिणामानि 
भवन्ति, तस्मात्‌ सक्ते सत्वरूपतया, रजों रजोरूपतया, तमस्तमोरूप- 
तया प्रतिसग।वस्थायामापे प्रवतेते । ” तत्वकौमु्ी | 

सृष्टिकाल में विसद्रश परिणाम दाता है। जिसके फल से मान्यावस्था की विच्युति 
होकर महतृतत्तत आदि का आविर्भाव होता है । 

प्र« -सांख्यद्शन में पुरुष का लक्षण क्या है ? 

उ०---सांख्यद्शान पुरुष को अनादि, सूक्ष्म, सबब्यापी, चेतन, निगुण, 
निय, द्रष्टा, भोक्ता, अकतों, क्षत्रज्ञ आर अपरिणामी मानता है। तत्वसमास के 
वात्तिकार ने पुरुष का परिचय निम्न भाँति दिया है 

४ पुरुषोउनादि:, सृक्ष्यः, सवेगतब्चेतनो5्णुणों नित्यों द्रष्ठ भोक्ता- 


'5कतो प्षत्रविदभल।उपसवधवीति ” ह 
सांख्य के मत में प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही नित्य अनादि, अपरिच्छिन्न और 


निष्क्रिय है। प्रकृति जड़ है ओर पुरुष चेतन है। प्रकाति परिणामी है आर पुरुष 
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निर्विकार है । प्रकृति गुणमयी है और परुष निर्गुण ह। प्रकृति दृश्य है और 
पुरुष द्रष्टा ह । प्रकृति भोग्य है ओर पुरुष भोक्ता है। प्रकाति विषय हैं ओर पुरुष 
विषर्यी है। पुरुष कुठस्थ, केवल, सखदुःख से अतीत, नित्य, मुक्त ओर असंग है । 
प्र ० ---सांख्यदशन पुरुष को एक मानता है या अनेक ! 
उ० -ससांख्य दशन प्रकृति को एक ओर पुरुष को अनेक मानता है। हर एक 
पुरुष विश्वव्यापी है 
४ जन्पादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम । ” [सांख्यसूत्र १-१४९] 
४ पुरुषबहुत्वम्‌ व्यवस्थातः । [सांख्यसूत्र ६-४ ५९ | 
पुरुष की अनेकता न मानने से जन्म आदि की व्यवस्था ठीक नहीं हो सक्ती--- 
४ जन्पमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत प्रदतत्तेश्र । 
पुरुषबह त्व॑ सिद्धि जेगुण्य विपयेयादध्ध ॥ ” (सांख्यकारिका १८) 
सकल जीवों का एक ही साथ जन्म मृत्यु या इन्द्रियों की विकलता या प्रवृत्ति 
नहीं दिखलाई देती । एक पुरुप में एक गुण प्रबल है ओर दूसरे में दूसरा प्रबल है 
इसी लिए पढुष अनेवा ६ । 
प्र०--प्रकुति के परिणमनशील होने में पुरुष ( इश्वर ) का भी कोई सम्बन्ध 
है या नही 
उ०--सांख्यवादी इश्वर की नहीं मानते । तत्वसमास आर संंख्यकारिका में 
इंश्वर का जिक्र तक नहीं है । सांख्यप्रवचन-सूत्र में तो साफ २ ईश्वर का प्रतिषेध 
किया गया है | सांख्य के मत में प्रकृति का परिणाम खयंसिद्ध हैं, उसके छिए 
प्रकृति किसी खतंत्र चेतनकत्तो या अधिष्ठाता [ इश्वर या ब्रह्म ] की अपेक्षा 
नही करती । वास्तव मे सांख्यशान्न सृष्टि के व्यापार में किसी निधाता के हत़तक्षेप 
की आवश्यकता नहीं समझता । उस के मत में यह संभव ही नहीं, कि प्रदाति में 
प्रवात्ति न हो । जिस तरह व्या 7रहीन चुंबक के पास छोहा खयं ही खिंच जाता 
है उसी तरह निव्योपार पुरुष के पास होने के कारण प्रकृति में परिणाम होता है। 


“४ बत्सविदृद्धिनिभित् क्षीरस्थ यथा प्रद्ृत्ति ज्वस्य । 
पुरुषविमोक्षानिमित तथा प्रदृत्तिः प्रधानस्य ॥।” [सांख्यकारिका] 


( ११२ ) 


बच्चों के पोषण के लिए जिस तरह अचेतन दुग्ध की प्रद्गत्ते होती है, उसी 
तरह पुरुष की मुक्ति के लिए अचेतन प्रकृति की भी प्रश्गत्ति हुआ करती है। 

प्र०--सांख्यमतानुसार संसार में जीव के बंध का हेतु क्या है ! 

उ०--पअ्रहृति-पुरुष के भोग्यमोक्तूमाव अथीत्‌ जीवके बन्धनका कारण 
अविषेक है--- 

“ अविवेकनिमित्तो वा स्वस्वामिभाव इति पंचशिख आह । ” 

प्रलय में भी यही अविवेक वासनारूप में पुरुष के साथ रहता है और यही 
वासना सूश्टिकाल में प्रवति के साथ भोग्य-मोक्तृ-माव निष्पन्न करती है। 

प्र०---सख्यमतानुसार जगत्‌ का कारण क्‍या है ! 

उ०-- प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ के संघर्षण 
से जगत की उत्पत्ति होती है। 

---सांख्यदशैन किस वाद में गभित है ! 

उ०---प्तांख्यदशन परिणामवाद में गर्मित होता है। 

प्र ० --परिणामबाद किसे कहते हैं ? 

उ०--परिणाम का अथे रूपान्तर होना है। जेसे दूध का परिणाम दही है। 
एक ही वस्तु रूपान्तर होने से दूसरी दिखाई देने छगे तो वह परिणत हुईं कहलाती 
है। जगत्‌ वैसे ही प्रकृति का परिणाम है, जैसे दही दूध का परिणाम है। इस 
प्रकार के मत को परिणामवाद कहते हैं । 


योगदशेन । 


प्र०--योगदरशेन के प्रणेता कोन हैं ? 

उ०---योगदन के प्रणेता मगवान्‌ पतज्जलि हैं । 

प्र ०---योगदरीन कितने अध्यायों में विभक्त है ! 

उ०--न्‍्योगदशन चार अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें पाद कहते हैं । 
[१] समाधिपाद, [२] साधनपाद, [३] विभूतिपाद, ओर [४] केबल्यपाद । 

प्र०--सांख्य और योग दरीन में क्या फरक है ! 


( ११६) 


उ०---पोगदरीन का दूसरा नाम सांख्यप्रवचन भी है। इसका कारण यही है 
कि भगवान्‌ पतञ्जालि ने सांख्यदशन के प्रवर्तक महर्ष कपिछ के दाशनिक सिद्धान्तों 
को ग्रहण ओर अंगिकार कर लिया है। सांख्योक्त २५ तत्व इस दरन में भी माने 
गये हैं| परन्तु पतञ्जाले ने इसके सिवाय ओर एक तत्व का प्रचार किया है। वह 
तत्व इंश्वर है । इश्वर सांख्योक्त पुरुष नहीं है, परन्तु पुरुष विशेष है। इसी लिए 
यदि पातञजलदरशन में से इश्वर तत्व और चित्तनिरोध के उपाय निकाल लिये 


जायेँ तब उस म॑ फिर कोई ऐसी बात नहीं रहती जिस से उस में और सांख्यदशन 
में भेद दिखाया जा सके । 


(हे स 
प्र०--यह इंश्वर तत्व क्या है ! 


73-०० 
उ०--पतज्जाले ने इंश्वर का यह लक्षण किया. है । 


हे 
४ क्रेशकमोवेपाकाशयेरपराशहः पुरुषविशेष इशवरः १॥२४ ॥ ” 

“ तत्र निरातिशयं सर्वेज्वीजम्‌। १॥२९॥ ” सर 

/ स्‌ एवं पूर्वेपामापे गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । १। ६ ॥ ” योगसूत्र] 


हे हे पु्षविशेष छेश, कमैविपाक और आशय के सम्पर्केसे शून्य है, वह 
श्वर है | 


उस में ज्ञान का चरम उत्कषे है, वह स्वज्ञ है। कालके द्वारा अवच्छिन्न न ! 
होने से ब्रक्षादि का भी वह गुरु हैं । 
प्र<---योगदरीन का प्रतिपाद्य विषय कया है ! 
उ०--योगदरीन के मत में तत्व २५ हैं। परन्तु इन तत्वों की आलोचना 
करना इस दशेन का मुख्य विषय नहीं है। ये तो केवल गौण प्रतिपाद्य विषय 
हैं। योग हो इस दरीन का मुड्य विषय है। योग का खहूप, साधन, गोण फल 
विभूति और मुख्य फू केवल्य का तत्वानेणेय इस का प्रतिपाद्य विषय है। योग- 
* दरीन के मत में भी संधार दुःखमय है.। ; 
४ दु।खम्नेव से विवाकिनः । ” हद 
सांख्य के मत में २५ तत्वों के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, परन्तु योग-| 
६ दशेन के अनुसार योग के द्वारा ही दुःख की अत्येतनिवृत्ति अथोत्‌ मोक्षप्रामि होती है। 
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प्र---योग किसे कहते हैं ! 

) | 3०--/ योगश्चित्तहत्तिनिरोधः । ” 

चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है । 

प्र० --चित्त की कितनी अवस्थाएँ हैं ! 

उ०---चित्त की पाँच तरह की अवस्थाएँ हैं---- 

[१] क्षित [ जब के रजोगुण के आधिक्य से चित्त विशेष चंचल रहता हे ], 
[२] मूढ [ जब कि तमोगुण के आधिक्य स चित्त मोहाच्छन्न रहता है), [३] 
विक्षित्त [ जब कि सत्वगुण के उद्बेग से चित्त कभी स्थिर और कभी अस्थिर रहता 
है), [४] एकाम्र [ जब्र ध्येय वस्तु में चित लग जाता है ), और [५] निरुद्ध 
[ जब कि दृत्ति का निरोध होकर केवल द्ृत्ति का संस्कार अवशिष्ट रह जाता है । 
क्षित और मूढ चित्त के ल्यि योग असम्मव है। विक्षिप्त चित्त को क्रियायोग- 
द्वारा एकाग्र बनाना होता है। एकाम्र चित्त होने पर साधक योग का अधिकारी 
बन जाता है। क्यों कि एकाग्र ओर निरुद्ध चित्त है योग के अधिकारी हैं । 

प्र० +-क्रियायोण किसे कहते हैं ? 


५ ड० / तपःस्वाध्यायेश्वरमणिपानाने क्रियायोगः | ” 
| [ यो. सू. साधनपाद १ ] 
तपस्या, स्वाध्याय, और इंश्वरप्रणिधान को क्रियायोग कहते हैं । तपाचरण, 
स्वाध्याय--भोंकारादि मंत्रजप और मोक्षशात्र का अध्ययन, ईश्वरप्रणिधान-इश्वर 
में समस्त कर्मों का अर्पंग | फल्सन्यास ]। 
इस क्रियायोग के अनुष्टान से समाधि की प्राप्ति होती है, ओर अबियादि पाँच 
केश हानबल हो जाते हैं । 


गा समाधिभावनायथेः केशतब्ुकरणायेश्र । ” [ २।२/सूत्र ] 
! ४ साहे आसेव्यमानः समायपे भावयाते छेशांइव प्रतनुकरोति। ” 
[ व्यासभाष्य ] 


प्र ० --जिंत्त की द्रातियोँ कितनी हैं !? 
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उ०---चित्त की वृत्तियाँ ५ तरह की हैं--प्रमाण, विपशेय, बिकल्प, निद्रा, और 
स्पृति | इसी प्रकार चित्त की वृत्तियाँ क्‍्लिष्ट और अक्लिष्ट ऐसे दो भेद से और 
भी विभक्त हैं। साधारणतया राजल और तामस वात्ति क्लिष्ट और सालिक वृत्ति 
अक्टिष्ट है । 

प्र० --चित्तवृत्ति के निरोध से पुरुष [ आत्मा ] पर क्‍या परिणाम होता है ! 

उ०---चित्त के साथ पुरुष का संयोग होने से चित्त में वत्तियों का उदय होता 
है । पुरुष स्वच्छ है, केवल है, निगुण है ओर सुख दुःख से अतीत है। जिस 
तरह खच्छ स्फटिक के पास छाल चीज लठने से स्फटिक छाल हो जाता है, नीली 
चीज लाने से नीछा हो जाता है, वास्तव में स्फटिका कोई वर्ण नहीं, सिफ उपाधि 
का वर्ण उसमे छक्षित हो जाता है, इसी तरह केवल निमल पुरुष में जब मुख- 
दुःख, मोह आदि चित्तवृत्तियाँ प्रतिब्रिम्बित होती हैं, तब पुरुष उनके साथ 
सारूप्य छाम कर के अपने को सुखी दुखी मान लेता है, वास्तव में पुरुष में संख- 
दुःख कुछ नहीं है | यह सब कुछ वृत्ति का उपराग मात्र है। योगद्वारा घित्त की 
वृत्तियाँ निरुद्ग होने पर फिर उनकी छाथा पुरुष में नहीं पडती । उस सेमर्य पुरुष 
स्वरूप में अवस्थान करता है अथोत्‌ सतू-चित्‌-आनन्द स्वरूप बन जाता है । 


# तदा रष्ठुः स्वरूपेवस्थानण्‌ । दत्तिसारूप्यमितरत्र । ” 
[ १।३॥४ योगसूत्र ] 

प्र---चित्तवत्ति के निरोध का उपाय क्या है 

उ०-- अभ्यासवराग्याम्यां तभिरोध। । / , ११२ योगसूज़् ] 

अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध हो सकता है। छरप में 
श्थित होने के लिए यत्न करना अम्यास है, इष्ट और अदृष्ट विषयों म॑ वितृष्गाका 
नाम वेराग्य है । 

प्र----समाधिसिद्दि के लिए अभ्यास और वैराग्य के अतिरिक्त और क्या उपाय 
योगदशन में कहे गये हैं ! 

उ०---निश्नलिखित और भी उपाय हैं-|- 

“४ इश्वरप्रणिधानादा ” [ ६२३ योगसूत्र ] 
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ईश्वरभाक्ते के द्वारा भी समाघिलाम होता है । 
-# पैन्री करुणामादितोपेक्षाणां सुखदुःखपृण्यापृण्यविषयाणां 
भावनातशित्तमसादनम्‌ |” | १॥३३ सूत्र ] 
सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापी के विषय में क्रमपूर्र॑क मैत्री, करुणा, मुदिता 
और उपेक्षा कौ भावना से चित्त को शान्ति होती है। उसके फल से भी चित्त में 
एकाग्रता होकर स्थेये की प्राति होती है । 
४ प्रच्छोदन पिधारणाम्यां वा प्राणस्य । ” [ १-३४ सूत्र ] 
प्राणवायु के निःसारण और धारण के द्वारा भी चित्त की स्थिरता होतो है । 
४ विषयवती वा परहत्तिरुत्पमा मनसः स्थितिनिबन्धिनी । ” 
| १-३९ सूत्र | 
रूप, रस, गन्ध, आदि किसा इन्द्रिय के विषय में मुग्ध न होकर उस में चित्त 
की क्रणा करने से चित्त स्थिर होता है । 
“४ विशोका वा ज्योतिष्मती । ” [ १-३६ सूत्र ] 
शोकरहित सालिक प्रकृति की ज्योतिर्म भी चित्त का धारण करने से चित्त 
शान्‍्त होता है। 
४ बीतरागविषय वा चित्तत्‌। [ १-३७ सूत्र ] 
वीतराग पुरुषों का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता है । 
४ खप्ननिद्राज्ञानावलम्बनं व । [ १-३८ सूत्र ] 
खप्त व सपुत्ति के बीज की दशा में ज्ञान रखने से चित्त रिथर होता है। 
४ यथामिमतध्यानादा । [ १-३९ सूत्र ] 
प्रकृति के अनुकूल ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता है । 
प्र०«--योग के कित ने अंग हैं ? 
उ० -यमनियमासनमाणायामप्रत्याहारधारणाध्यटनसम:धयो- 
उष्टावज्ञानि | " [ २-२९ सूत्र ] 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान ओर समाधि ये योग 
के आठ अंग हैं | इन में यम, नियम, आसन, प्रणायाम ओर प्रत्याहार ये पाँच 
बहिरंग हैं, और धारणा, ध्यान, और समाधि ये तीन अन्‍्तरंग हैं | 
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प्र:--यम किसे कहते हैं ! 
--अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रक्षचये और अपरिग्रह 
( विषय का ग्रहण न करना ) ये पॉँच यम कहलाते हैं | 
प्र०---नियम किसे कहते हैं ! 
उ०---शौच ( भोतरी और बाहरी छुद्वि ), संतोष, तपस्या, ख्वाध्याय, और 
इश्वरप्रणिधान ये पाँच नियम कहलते हैं । 
प्र०«--आसन किसे कहते हैं ! 
उ/० --प्मासन, वीरासन आदि ८४ आसन हैं। तथापि 
हा स्थिरसुखमासनम । " ३.8 [ २-४६ सूत्र ] 
से मन निश्चल रहे और शरीर में कोई कष्ट न हो ऐसी शारीरिक स्थिति 
सुखासन कहलाता है | | 
प्र ० --प्राणायाम किसे कहते हैं 
उ०--प्राणवायु के संयम को प्राणायाम कहते हैं। यथा--- 
४ आासप्रचासयोगेतिवच्छेद: प्राणायाम: | 2 (२-४९ सूत्र ) 
प्र०--प्रध्याहार किसे कहते हैं ? 
उ०- -इन्द्रियों के निरो का नाम प्रत्याहार है। 
प्र----धारणा किसे कहते हैं ! 
उ०---एक जगह चित्त के धारण करने को धारणा कहते हैं । 
/ देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । ” [ ३-१ सूत्र ] 
प्र---ध्यान किसे कहते हैं 
उ०--चित्तजति के एकाग्र प्रवाह का नाम ध्यान है | 
४ तत्रप्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । ” [ ३-२ सूत्र ] 
प्र----समाधि किसे कहते हैं ! 
उ०--ध्यान परिपक्व होकर जब्र ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, और 
चित्तवाति होते हुए भी न होती हुई सौ दिखाई देती है, उसी अवस्था का नाम 


समाधि है । 
/ तदेब/थेमात्र निभोस स्वरूपशुन्यमिव समापैः |” [ ३-३ सूत ] 
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४ ध्यानमेव «येयाकारानिभोसं प्रत्ययात्मकेन स्व॒रूपेम शू्यमिव यदा 
(ते ध्येय भावविश्ञात्‌ तद। समाधिरित्युच्यते । ” [३-३ सूव्यासमाष्य] 
प्र<---समाधि कितने प्रकार की है ? 

उ०---समाधि दो प्रकार की है-- 

(१) सविकल्प ओर (२) निर्विकल्प | इसको ही सबीज ओर निरबीज या 
सम्प्रज्ञत और असम्प्ज्ञात समाधि भी कहते हैं | सविक्प समाधि में चित्त का 
सहारा रहता है। उस अवस्था में चित्तकी सूक्ष्म सालरिक वृत्ति तिरोहित नहीं 
होती । निर्विकल्प समाधि में चित्त की समस्त वृत्तियाँ तिरोहित हो जाती हैं । 

प्र<---सविकल्प से निर्विकल्य समाधि प्राप्त करने में कोई बाधक कारण तो 
उपस्थित नहीं होता ? 

उ०---सविकल्प ओर निर्विकल्प, इन दोनो दशाओं के बोचमें एक योग- 
विन्न होता है, जिम्॒का नाम भवप्रत्यय है। कोई २ साधक्र चित्त को एकाग्र 
करता हुआ अन्‍न्तमें उसको प्रकृति के हो सूक्ष्म भाव में लय कर देता है। 
इस प्रकार से प्रक्रति-विल्ेन चित्त को बुद्धिप्रतिबम्बित चतन्‍्य का आभास-सुख 
मिलने लगता है। वह साधक उस प्रतिबिम्बित सुग्व को ही वास्तविक मानकर 
बर्षों तक जड समाधिस्थ रहता है। तथा साधनावस्था में योग/म्यास के फल से 
योगो में कुछ अल्लौकेक शाक्तियों का संचार होता है। इन्ही को सिद्धि कहते हैं । 
ये सिद्धियाँ योग को साधना में साधक नहीं बल्कि बाधक हैं । 

“४ ते समाध्युपसगो व्युत्थाने सिद्ध । ”. [ ३॥३२ सूत्र ] 

प्र०--योगदशेन के अनुसार निर्विकष्ष समाधि प्राप्त होने पर कौनसी 
अवस्था प्राप्त होती है ? 

उ०---निर्विकल्प ( निर्बीज ) समाधि या योग के प्राप्त होने पर पुरुष का 

ख-स्तरूप में अवस्थान होता है। तब पुरुष (आत्मा ) झुद्ध-मुक्त कहा जाता 
है। इसी का नाम केवल्यसिद्धि है। योगदरीन का यही चरम लक्ष्य है। 

/ तस्मिन्निवृत्तेः पुरुषः स्वरूपयातेष्ठ: अतःशुद्धों मुक्त इत्युच्य ते | ” 

(१॥५ सूत्र पर व्यासभाष्य ) 


४ सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यामेति | ” (३-५६ सत्र) 


(११९ ) 


“/ ज्ानाददशेन निवतते, तस्मिसिशत्ते न सन्तीतरे छेशाः, केशाभावात्‌ 
कमेविपाकाभावः, चरिताधिकाराइचेतस्यामवस्थायां ग्रुणा न पुरुषस्य 
पुनरेश्यत्वेनोपतिष्ठन्ते, तत्पुरुपश्य केवटयं, तदा पुरुष रवरूपमात्रज्यो- 
तिरमलः केवली भवति । ” ( ३॥९५ सूअपर ध्यासमाध्य ) 

अथात्‌ ज्ञान उत्पन्न होने पर अदशन (अविद्या )की निवृत्ति हो जाती है, 
अविया की निवृत्ति के साथ साथ पाँच तरह के छेशों की भी निद्त्ति हो जाती है । 
कैशों के निर्वत्ति हो जाने से कर्मों का परिपाक नहीं होता और इसी लिए वे (कमे) 
किसी तरह के फल उत्पन्न नहीं कर सकते । इस अवस्था में पहुँचने पर प्रयोजन 
सिद्ध हो जानेपर प्रकृति फिर पुरुष को दिखाई नहीं देती | पुरुष उस समय केव्रली 
( स्वतंत्र ) हो जाता हैं और निर्मल ज्योतिःखरूप में अवस्थान करता है । 


पूवे-( कमे-)-मीमांसादशेन । 


प्र०--पूर्वर्मामांसा के प्रवतंक कोन हैं 

उ०--महर्षि जेमिनि इसके प्रवत्तेक हैं। इसमें १२ अध्याय हैं। इस में 
यज्ञ, अग्निहोत्र, दान आदि विषय वार्णत हैं । ह 

प्र०--इस का प्रतिपाय विषय कया है ! 

उ०---पूरव॑मोमांसादशन के मत में वेद का कर्मकाण्ड ही साथेक है। ज्ञान- 
काण्ड निरथंक है--- 

८ आज्लञायस्थ क्रियायेत्वादानथेक्यमतदयोनाम्‌ । ” 
[ मीमांसासूत्र १-२-१ ] 

बेद कर्म को ही प्रतिपादन करता हैं। इस लिए उस में जितना ज्ञान का अंश 
दिखाई देता है, वह सब निरथंक है। जेमिनि मुनिका सिद्धान्त है कि वेद में जो 
तत्वज्ञान का उपदेश किया गया है, उस का उद्देश्य देह से मित्र आत्मा का अस्तित्व 
प्रमाणित करके जीव को अदृष्ट खर्ग आदि के साधनरूप: यज्ञवाग में प्रश्न 
करना है । 

प्र«--पूर्वमीमांसा का ध्येय क्‍या है ! 


( ११० ) 


उ०---पूव॑मीमांसा.द्शन खर्ग प्राप्त करना हौ जीव का अत्युच ध्येय 
भानता है । 

प्र---पूवेमीमांसा के मत में खरे कैसा है ! 

उ०---स्वगे सब सुखों का धाम है। उस जगह दुःख का छेश भी नहीं । 
बहाँ इच्छा करते ही सुख मिल जाता है। 


४ यज् दुःखेन संभिनझ न च ग्रस्तमनन्तरम । 
आभिलाषोपनीतञ्च तत्सुर॑ स्व पदास्पदम । 
जिस सुख के साथ दुःख मिला हुआ नहीं है, जिस के परिणाम में दुःख नहीं होता 
है और जो इच्छा मात्र से ही प्राप्त होता है, वही सुख स्वगे में मिलता है । 
प्र<---छगेसुखप्राप्ति का मा्गे क्या है ! 
उ०--यूवेमीमांसा वेद में कद्टे गये यज्ञयागादि कों ही खबगेप्राप्ति का मांगे 
मानता है। 


४ स्वगेंकामों यजते । ” “ यजतेजोतमपूवेम। ” “ अवाम सोमम- 
मृता अभूम | 


४ अक्षय हिने चातुमो स्ययाजिनः सुकृत॑ भवति, सब्बोन छोकान जयाते, 
मृत्यु तराति, पाप्मानं तराते ब्रह्महत्यां तरति, यो3वमेधेन यजते । ” 


स्वगेप्राति के लिए अनुष्ठान करो। यह्ञद्वारा अमृतत्व छाभ होता है। 
हम छोग सोमपान कर के अमर हो गये हैं | चातुर्मास याग करने वाले को अक्षय 
पृष्य छाम होता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले समस्त छोगों को जय करते हैं, 
एवं मृत्यु, पाप और ब््नहत्या से उत्तीण होते हैं॥ इस प्रकार वेदविहित कम करने 
से ही मनुष्य स्वगे अथांत मोक्ष प्राप्त करता है। 

प्र०«--पूवेमीमांसा के मत में बन्ध-हेतु क्या है ? 
है ह --जेदाकिशिति यज्ञ यागादिके विरुद्ध कम॑ करने से संसारी जीव बद्ध 
होता है | 

प्र ०---पूरवरभमांसादशेन का ईश्वर के बिषय में क्‍या मत है ! 


( १२१ ) 


उ०--पूरवमीमांसादशन निरीश्वरादी है। वह वेद को नित्य और अश्नान्त 
जरूर मानता है, पर वेद ईश्वस्वाक्य है यह बात स्वीकार नहीं करता । जगत का 
कोई बनानेवाला, रक्षा करनेवाला है, यह बात वह ख्ाकार नहीं करता । उस के 
मत में जीव अपने फर्में के अनुसार फल मोगता है। उसमें इंश्वर का कोई सम्पर्क 
नहीं है | यज्ञयागांदि कर्म ही सब कुछ है । 

प्र ०--इस निर्ीश्वत्वादी, ज्ञानविरोधी, हिसात्मक यकज्ञ-आदि कार्यप्रवर्तक पूवे- 
मीमांसादशन के प्रचालत होने से वैदिक धर्म पर क्या परिणाम हुआ * 

उ०-_कर्ममीमासा के अनुप्तार यज्ञयागादि को प्रदधत्ति अधिक बढ़ने से देश 
में थे के नाम पर हिंपा अधिक बढने छगी ओर ज्ञान का विरोध होने लगा । 
यह देख कर तत्यजिज्ञात और साज्िक प्रद्गत्ति के लोगों के हृदय में कर्ममीमांसा के 
कारण वैदिक घर्म से घृणा और तिरस्कार बढ़ने छगा। इस प्रकार सनातन धमे 
का स्वरूप बिकृत होने से उस विक्ृति को दूर करने के लिए जैन धमे का प्रचार हुआ । 

जन-दशन 

प्र० --जनदशन के प्रवर्तक कान हैं : 

२० _.जेनदर्शन के मूलप्रवतेक श्रीक्षषमदेव हैं। यह जैनधम के प्रथम 
तीर्थंकर हैं । इन के बाद २३ तीथकर और हुए | उनमें सब के पीछे चोबीसवे 
तीर्थर भगवान महावीर थे | वे ही वर्तमान जैनधर्म के अन्तिम प्रवतेक हैं । 

प्र० --जैनदरशीन का प्रमाणग्रन्य कौनसा है : 

उ०-जैनदशन, कुरान और बायबछ आदि के समान किसी खास ग्रन्थ को 
प्रमाण नहीं मानता । जैनदशन ज्ञान को ही मुख्यतया प्रमाण मानता है। तथापि 
श्रीमहावीर की दिव्य ध्वनि द्वादशा्ज्नश्रुतज्ञान के रूप में प्रकट हुई थी। कालस्तर 
में द्ादशाब्रश्रतज्ञान लुप्त होने लगा और अंशरूथ में रह गया । वही अंश वर्तेमान 
अनसाहित्य में शिष्पपरंपरा से संगृहीत है। अतएब जैन लोग पूवोपरविरोधरहित 
सभी जैनसाहिस को परोक्षप्रमाण के रूप में मानते हैं । 

प्र०--जैनदरीन संसार को कैसा मानता है ! 


( १९२ ) 


उ०---जैनदरन भी संसार को दुःखमय मानता है । 
प्र ०---जैनदरीन के अनुसार दुःखनिद्मत्ति के लिए क्या उपाय हैं ! 


उ०--जैनदर्शन “ सम्यद्ृशेन-ब्ञान-चारित्राणि मोक्षमागे! । ” 

सम्यक्दशन, सम्पग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र्य इन तीनों ( र्नन्नयी ) की एकता 
को मोक्ष का मांगे मानता है । 

प्र ०---सम्यग्दशन किस कहते हैं 

उ०---« तल्वाथश्रद्धानं सम्यद्शेनम । ” 

तत्वों का यथार्थ रूप से श्रद्धान करना सम्यक्‌-दशेन है और ऐसा सम्यक्‌ श्रद्धान 
पंचपरमेष्ठी (अहत्‌ , सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और सर्व साधु) की भक्ति करने से हो 
सक्ता है | तत्वाथश्रद्वान के पूतर पंचपरमेष्टी की भक्ति आवश्यक है । अथात्‌ कारणरूप 
सम्यद्शेन पंचपरमेष्ठी की भाक्ती और कार्यरूप सम्यद्वरीन तत्वाथथश्रद्धान है। और 
आगे यही तलारश्रद्धानरूप सम्यद्शेन आत्मा के अनिवेचतीय और अगोचर 
सम्यक्तवगुण के विकास का कारण हो जाता है। और आत्मा के सम्यक्त्वगुण का 
विकास काये समझा जाता है। इस प्रकार कारण कारय या साधन साध्य रुप में 
सम्पक्दशन की व्यवस्था है । 

प्र --जैनदशेन के अनुसार तत्व कोन २ से हैं ओर कितने हैं ! 

उ०--जैनदशन मृल में तत्व को अनेकांत स्वरूप मानता है। जथोत्‌ सामान्य 
रूप से एक ओर विशेष रूष से अनेक | विशेष रूप से जैनदशेन मूल रूप में दो 
इन्य मानता है जीव (चेतन्य) और अनीब (जड) | अजीव के पॉच प्रकार हैं-- 
धमे (गति), अधम (स्थिति ), आकाश, काछ और पुद्टछ । इस प्रकार जीव 
(80०), पुद्कछ ( ४५४७४ ) थम ( (०० घच्म ० (०४० » जअधम 
( १(९०[प० ०/ 8९४७ » जाकाश ( 59806 ) और काछ ( "पछ७ ) ऐसे 
कुछ है मूछ द्रव्य अनादि, नित्य और अनंत हैं। इनका कोई कतो महीं है। 
इन्हीं के समुदाय को लोक या जगत्‌ कहते हैं । इन पड्ड्व्यों का कमौं विनाश 
नहीं हो सक्ता, परन्तु अवस्था बदलती रहती है। उत्पत्ति, स्थाति, ओर बिनाश इन 
तीन गुणों से युक्त ही द्रव्य कहलाते हैं । 


( १२३ ) 


/ उत्पादव्ययभ्रोव्ययुक्तं सत्‌ | ” 

“ सत्द्॒व्यम्‌ ” अर्थात्‌ सत्रूप मूढ वस्तु की हृव्य संज्ञा है, ओर द्रव्य का 
ढक्षण गुणपयोयस्वरूप है--- . 

४ गुणपयोयवरद्द्रव्यम्‌ । ” 

तत्व सात प्रकार के हैं--- 


“ जीवाजीवाश्रववन्धसंवरानिजेरामोक्षास्तत्वम्‌ । ” 

जीव (आत्मा ), अजीव ( धम, अधमे, आकार, काल और पुंद्रक ) आश्रव 
( आत्मा में कमेपरमाणुओं का आगमन ), बन्ध ( कर्मपरमाणुओं की आत्मा के 
साथ प्रगाढ सम्बन्धता या एक प्रकार का आवरण-जारू-पटल ), संवर ( आत्मा में 
आते हुए कमपरमाणुओं की रुकावट ), निजेरा ( आत्मा में परृबंस॑चित क्मांवरण 
का क्षय ) और मोक्ष । 

इन सात तत्वों का यथार्थश्रद्धान (दशेन ) हा जाना सम्यक्दशेन है | इन तल्वों 
के श्रद्धान से ही आत्म-अनात्म (स्व-पर ) का भेद-विज्ञान होकर ध्येयसिद्धि होती है । 

प्र<--सम्यक्‌ ज्ञान क्या है ? 

उ०--ज्ञान आत्मा का विशेष गुण (स्रभाव) है। जिस प्रकार अग्नि का गुण 
उष्णता है, उसी प्रकार ज्ञान आत्मा का खास गुण है। यद्यपि गुण और गुणी में 
भेद नहीं। तथापि ज्ञान गुण का प्रदशेक है और आत्मा से गुणी का बोध होता है। 
उक्त ज्ञान दो प्रकार का है--मिथ्या और सम्यक्‌ । मिथ्यालयुक्त ज्ञान का अभाव 
हो सम्यक्‌ ज्ञान है। 

प्र ०--मिथ्याज्ञान किसे कहते हैं ! 

उ०--मिथ्यात्व-मोह-)-युक्त ज्ञान मिथ्याज्ञान है। अथोत एकांत, संशय ओर 
विपरीत इल्यादि बुद्धि से जो ज्ञान उपाजन हो वंह मिथ्योज्ञीन हैं। ओर यह मिथ्या- 
ज्ञान मोह-(माया-)-रूपी आवरण के सबब आत्मा में होता है। इसी छिए मोहकम से 
बद्ध आत्मा ( बहिरात्मा-मिथ्यादृष्टि ) तत्व के यथाथे स्वरूप को या अपने वास्तविक 
( सम्यक्‌ ) स्वरूप को नहीं जान कर एकांत, संशय और विपरीत इयादि रूप से 
अपने स्वरूप की कल्पना करता हुआ संसार में भ्रमण करता है। 





(१२४ ) 


प्र०--शकान्त किसे कहते हैं 

ठ०--रकांत उसे कहते हैं, कि वस्तु के सम्पूगे अंश या गुग तथा अवस्था- 
से वात्तवेक रूप में अनामिज्ञ रह कर उसके फिसी अंश या गुण तथा अवस्था- 
विशेष को उस वस्तु का सम्पूण अश, गुण या अत्स्था मान छेना। जते, हाथी- 
के अगप्रटयंगों को! खंडशः अछग २ आह बना कर उन्हें, ऐसे बालकों को 
जिन्होंने हाथी कमी देखा ही नहीं, दिखलाने पर वे अलग २ अशञ्ति के खडशः 
रूप से ही हाथो के सघ्ृण अययय् और अम्रध्या की कत्मना कर लेत है आर जब 
वे परस्पर हाथो के विषय में चचा करते हैं तो अगनो २ चित्राक्ृत परे अनुसार 
हाथी का विवेचन करते हैं कि हाथी खभे जप्ता है, के: कंठता हैं नहीं छाज के 
जैसा है, इत्यादि । इसी प्रकार हरएक तत्वनिरूयण में णकांतद्रष्टि रखने , दत्व का 
यथार्थ ज्ञान नहों होता और परस्परपिरोत्र बढ़ता 8, तब पत्रपातक काएण 
एकांतवादी अपने २ सिद्धांतों को सत्य ओर दूधरों के सिद्ध/ती को असत्य सानने 
छगते हैं। परन्तु ऐसे प्रत्येक एकातबादी मिथ्यातवरदी है. जार उनता एत्मातन्नान 
भी मिथ्याज्ञान है। 

प्र<--संशय और विपरीत किस कहते है ? 

उ०--किसी वस्तु या तल के यथार्थ खरूग में शका करना सशयज्ञान, आर 
उसके यथार्थ खरूप के बिछकुछ विहद्ध कत्यना करना विष ।त ज्ञान है; ये दोनों 
मिथ्या ज्ञान हैं । अतरब्र उपरोक्त प्रिद्या जानो का अभात्र ता. समक्ष ज्वाल है 
और सम्यकू-दरशन के प्रादुभोव के साथ हा इस का प्रादुर्भाय शेता ४॥ अनकांत 
(स्याद्गाद) की सहायता के बिना सस्यकज्ान नहीं होता । पान जा प्राप्ति 
से ही आत्मा के ज्ञान का पूणे विकास होता है। 

प्र ०--स्याद्वाद किसे कहते हैं ? 

उ०--स्याद्वाद यह एक विचारबिज्ञान (विचार करने दी एक प्रणालों या 
शास्त्र) है। जिस प्रकार व्याकरण शह्शात्र हे ओर व्याकरण रा शुद्ध मपा बोलने 
और लिखने का ज्ञान होता है, उसी प्रकार स्थाद्वाद संशयवाद नहीं किन्तु दाशनिक 
बिचारों के परिमार्जन करने का ओर अनंत धमात्मक वस्तु (तत्व) को सर्वोगरूप से 
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समझने का शात््र है। जिस प्रकार शद्समूह असंख्य होकर भी व्याकरण में 
उसके सात विभाग हो ज़ाते हैं, उसो प्रकार विचार भी असंख्य हैँ ओर जितने 
विचार उतने ही नय (अपेक्षा, दंड, पहद) हैं। ये सम्यूण पहछ सात नयों में 
(सप्त भेगों में) गमित हो जाते हैं। इन्हीं सप्त मंगों कै जरीयेसे [सात प्रकार की 
सापक्ष दाष्टि से] तत्व का सबीगपृर्णश्ञान हो जाता है। 

प्र---प्म्यक चारित्र्य किसे कहते हैं? 

उ०--पम्पक्‌-चारित्र आत्मा का खमावरूप में परिणमन है। आत्मा का खमाव- 
ज्ञान, दशन-स्वरूप है। आत्माका ज्ञान-दशन-सत्रभाव (गुण ) अनादिकाल से 
कमोबरण के कारण ढक गया है | अतणएव कर्म नष्ट करने के छिए या आत्मा का 
पूर्ण विकास होने के लिए या आत्म। को खमाव में स्व॒तन्त्ररूप से पारेणमन करने 
के लिए कारणरूप सम्यकचारित्र की जरूरत है बिना सम्यकचारित्र के आत्मा 
पूणरूप से स्वतंत्र नहीं हो सक्ता | 

कारणरूप सम्याद्चारत् दो प्रफारका ह- (१) अनागार (मुनि) के लिए 
(२; सागार (गृहस्थ) के लिए । गृहस्थावस्था में सम्यकृचारेत्र अंश रूप से पाछा 
जा सक्ता है आर मुनि-अवस्था में स्वाशरूपसे पाला जाता है। कारणरूप 
सम्यकचारित्र का छक्षण “आहँसा ” है । “अहिंसा” की सर्वाशपूर्ति के 
लिए ही राय, अचाये, अपरिग्रह और ब्रह्मचये का पाठन करना आवश्यक है। 
अहिंसा के है| बाकी चार भेद हैं | इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अचोये, अपरिग्रह 
आर ब्रह्मचय का सम््रणतया पालन मुनि-अवस्था म॑ होता है । उस समय वे महा- 
ब्रत कहलाते हैं ओर गृहस्थ-अवस्था में अंशरूप पालन होता है। इस लिए उपरोक्त 
पंच महात्रत अणुत्रत कहलते हैं। अर्थात्‌ अहिंसापाठन के नियम ही कारणरूप 
चारित्र हैं । 

इस प्रकार सम्पक-दशन सम्यक्‌-ज्ञान ओर सम्पक-चारित्र इन तीनों की एक- 
तासे ही मृक्ति होता हूं 

बोद्ध-दशन । 

प्र+ बोद्वदशन के प्रवतेक कौन हैं ? 

उ०---बौद्भदशन के प्रवतेक भगवान्‌ बुद्धदेव हैं । 

प्र---बौद्धदरैन के प्रादुभोव का कारण क्या है ! 
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उ०--पूब॑मामांसकों की यज्ञयागादि में हिंसा जारी थी और जैनमुनियों में 
चरित्र-मागे अहिंसा-रूपपरिणति के छिए ऐसी अवस्था को पहुँच गया था, कि 
निस का पालन करना सवेथा असंभव हो गया था । 

प्र ०---बोद्धदशेन का प्रमाण और मुख्य ग्रन्थ कोनसा है ! 

उ०--बौद्धदशेन का भी जैनदरीन के समान ऐसा कोई खास ईश्वरप्रणीत 
ग्रन्थ नहीं है। तथापि भगवान्‌ बुद्धदेव के उपदेशोंका संग्रह शिष्यपरंपरा से 
« त्रिपिटक ” नाम के मुख्य ग्रन्थ में है । “ ल्रिपिटक ” के पाँच निकाय [ बृहतू 
भाग ] हैं--दीघनिकाय, मज्झ्िमनिकाय, संयुक्तनिकाय, अंगुत्तर निकाय और 
खुदक निकाय । इस में बुद्ध का अपने शिष्य के साथ किया हुआ संवाद, तत्वज्ञान 
और धमेके विषयों पर बुद्ध से किये गये प्रश्नोंके उत्तर ओर शंक्रासमाधान 
वर्णित हैं । 

प्र ----क्‍्या बौद्धधर्म हिन्दूधम का एक दर्शन है ! 

उ०---हाँ, बौद्धधर्म हिन्दूघम से अलग नहीं है । क्‍योंकि मगवान्‌ बुद्ध हमेशा 
कहते आये हैं-- 

)| “ एप धम्म सनत्तनो। ” 

प्र«--बौद्धधर्म संसार को कैसा मानता है ! 

उ०--सब दरशेनों के समान बोद्धदशन का आरम्म भी संसार दुःखमय है 
ऐसा मानकर होता है । 

४ इदं खो पन भिक्‍खतवे दुक्‍्खं आरिय सच । जातिपि दुक्‍्खं, जरापि 
दुक्‍्खो, व्याधिपि दुक्खो, मरणापे दुकखो, अपियेभिसंपयोगो दुक्‍्खो, 
पियेभिविष्पयोगो दुकखो, य॑ पिच्छेत न लभति तंपि दुक्खं, संखित्तेन 
पंचोपादानक्खन्धोपि दुक्ख॑ । ” 

हे भिक्षुओ, पहला आयेसत्य दुःख है। जाति अथोत्‌ जन्म भी दुःख है, 
जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रिय का मिलना भी 
दुःख हैं, प्रिय का बिछुडना मी दुःख है, जिस के लिए इच्छा की जाय और बह 
न मेले तो दुःख है, संक्षेप में पंचोपादानस्कंध ही दुःख है। 
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: प्र०---बौद्धदशन इन दुःखों का कारण क्‍या मानता है ! 

उ०---बोद्धदशन इन दुःखों का कारण तृष्णा मानता है । 

“हे मिक्षुगण, दुःखसमुदाय नामक दूसरा आयसत्य यह तृष्णा है, जो पुनभष 
का हेतु है। यह नंदिराग के साथ उत्पन्न हुई है ओर विषयों में अमिनंदन करने- 
' बाली है। जेसे, कामतृष्णा, मवतृष्णा, विभवतृष्णा आदि | ” 

प्र *---जीवन दुःखमय बनानेवाली तृष्णा का किस प्रकार नाश करना चाहिए ! 

3०---तीसरा आयेसत्य दुःखनिरोध है। अथांत्‌ तृष्णा, पूर्ण वेराग्य, प्रतिसगे, 
मुक्ति और अनाछ्य है। इस लिए तृष्णा का निरोध पूर्ण वैराग्य से प्राप्त करना 
चाहिए । 

४ इंद खो पन भिक्‍खवे दुक्खानेरोध अरिय सर्च | 
यो तस्सायेव तण्हाय असेसविरागं, निरोधी, चागो, 
पटिस्सग्गो, म्राक्ति, अनालो । ” 

प्र«--वैराग्य होने के उपरांत दुःख की . आत्यंतिकनिद्गत्ते के लिए किस मांगे 
का अबलम्बन करना चाहिए ! 

उ०---/ इृदं खो पन भिक्‍्खवे दुक्खानिरोधगामिनी पटिपदा अरियब 
सथ॑ | अयम्रेव अरिय सर्च अह्वागिको मग्गो । सेय्यथेदं सम्मा दिद्ठि, 
सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्पा 
बायामो, सम्मा सत्ति, सम्मा समापे | ” 

बोददशेन के मतानुसार वैराग्य प्राप्त करढेने पर आत्यंतिकदुःखनिरोध के लिए 
थाये अष्टांगिक मार्गे है-- 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि, (३) सम्बक्‌ संकल्प, (३) सम्यक्‌ वाचा, (४) सम्यक्‌ 
कनोनत, (५) स्रम्यकू आजीव, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्थृति, और 
(८) सम्यक्‌ समाधि । 

ये मध्यम प्रतिपदा कहलाते हैं । 


प्र---बौद्धदशैन इंश्वर को मानता है या नहीं ! 
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उ०--बौद्गदर्शन में इंश्वर की प्रधानता नहीं है और दुःखनिग्वत्ति में ईश्वर का 
कोई सम्बन्ध ही नहीं माना है। इश्वर का स्थान बौद्धदरीन ने कम को दिया है, 
अर्थात्‌ मनुष्य को सुःख-दुःख कमे से ही मिलता है । 

प्र<--बोददरशन के अनुसार दुःखों का निदान कया है ! 

उ०---जओद्वदशन कार्यकारणरूप से अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, 
घडायतन, स्परो, वेदना, तृष्णा, अपादान, भव, जाति और जरामरण इन १२ 
निदानों को प्रतीत्यसमुत्पाद कहता है ओर यही दुःख के कारण हैं। 

प्र---परलोक के विषय में बोद्धदर्शन का क्‍या मत है? 

उ०--परलेक के विषय में बौद्धदशन में कुछ नहीं लिखा है ओर इस विषय- 
में बिवाद करना फिजूछ समझा गया है। इसी प्रकार जगत नित्य है या अनित्य, 
देह ओर आत्मा भिन्न हैं या अभिन्न इत्यादि प्रश्नों के विषय में भी मौन ही खीकृत 
किया गया है। 


उत्तरमीमांसा (वेदान्त-दशेन) । 


प्र ०--वेदान्तदशन के प्रवतक कोन हैं ? 

उ०--वेदान्तदशेन के प्रवतेक महर्षि बादरायण [ वेदव्यास ] हैं । अजसूत्र 
कुल मिलाकर ५५६ हैं । वे चार अध्यायों में विभक्त हैं और प्रयेक अध्याय में 
चार २ पाद हैं । 

प्र ०---वेदान्तदर्शन के प्रमाण ग्रन्थ कौन २ हैं ! 

उ०---अझसूत्र, उपनिषद्‌ , और गीता | इन को ही प्रस्थानत्रयी कहत हैं । 

प्र ०---वेदान्तदरीन के अन्तरंगमद कितने हैं ? 

उ०---अद्वैत, शुद्भाद्वैत, विशिशद्वेत, द्वेताद्वैत, और द्वैत ये पाँच भेद हैं 


अद्वेत-दशेन । 


प्र ०---अद्वैतमत के प्रधान आचाये कोन हैं ! 
3उ०-श्रीमच्छंकराचार्य अद्वैतमत के प्रधान आचाये हैं | 
प्र ०---अद्वेतमत का प्रतिपाद विषय क्‍या है ? 
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उ०--अद्वैतमत केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। ब्रक्ष के सिवाय और 
सब मिथ्या मानता है। 
प्र०--अद्वैतमतानुसार जीव क्या है ? 
उ०--अद्वेतमत में जीब ब्रह्म ही है । | 
४ जीबो ब्रह्मेद नापरः । ” 
४ नित्य-शुद्ध-बुद्ध-पुक-सत्यस्व॒र्भाव प्रत्यक्चेतन्यमेव आत्मतखम्‌ । ? 
े है हे ] >* [ वेदान्तसार ] 
जीत शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ओर सत्यस्वभाव है । 
४ तख्वमसि ”, “ अयमात्मा अहम ”, “ पोड्हम्‌ ”, “ अहंब्रह्मारी ”, 
तू ही वह है; यह आत्मा ही ब्रह्म है; में ही वह हूँ; में बह्म हैँ । जीव ब्रह्म का 
सजातोय पदाथे हो यह बात नहीं, किन्तु जीव ही ब्रह्म है। जीव ओर ब्रह्म में 
कोई भेद ही नहीं । 
“४ जीवात्मनोरनन्यत्व॑ अभेदेन प्रशस्यते । 
नानात्व॑ निध्यते यथ् तदेव हि समझसम्‌ ॥ | । 
[ माण्डुक्य कारिका ३-१३ ] 
प्र---वेदास्तदशन किस वाद में ग्भित है ! 
उ०--वेद्ान्तदशन कई वादों में गर्मित है। जैसे विवतेवाद, अवच्छेदबाद, 
आभासवाद, प्रतिबिम्बब्राद, एकजीवयाद और नानाजीवबाद इत्यादि । बिबते का 
अथे काल्पित कार्य है। जो वस्तु हे नहीं, लेकिन दिखाई दे, जसे रज्जु अंधेरे मे 
सप॑ दिखलाई देने लगती है, यहाँ सप॑ रज्जु का बिवत है, अर्थात्‌ कल्पितरूप है । 
इस प्रकार त्ह्म अधिष्टान से विषमसत्तावाछा अन्यथारूप जगत्‌ दिखलाई देता 
है, वास्तव में कुछ नहीं है, कल्पना मात्र है । 
४ ढक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकथा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ | ” [श्नविन्दु १२] 


४ यथा हय॑ ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपो भिन्ना बहुधेकोउनुगच्छन । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रष्वेवममोअ्यमात्मा ॥ ” 
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एक ही भूतात्मा भूत भूत में विराज रहा है। जिस तरह जल में एक ही 
अंद्रमा अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है । 

जिस तरह ज्योतिःस्वरूप सूचे एक होकर भी भिन्न २ जलाशयों में अनेक 
होकर दिखाई देता है, उसका यह भेद्‌ केवड उपाधि के कारण है, इसी तरह 
द्युतिमान्‌ अनादि परमात्मा क्षेत्रभेद स अनेक रूप में दिखाई देता है। 

जीव ओर ढाह्म में जो मिनता बोघ हाती है वह तालिक नहीं है, भेद की 
प्रतीति उपाधिक्ृरत है। पञ्चदशी भे लिखा है-- 
५ & कोषोपाधिविवक्षा्या याति ध्रद्मन जीवतास । ” 

कोषरुष उपाधि को लक्ष्य कर के ही जीवभाव की प्रतीति होती है । 


. ( ड०--जीव झुद्द, बुद्र अर मुक्त होने पर भी अविद्या के कारण देह आदि 
उपाधि के धम से संक्रामित हो जाता है । 
(/ एवं परमाथते| विकृत, एकरूपमापि सदभ्रद्म देहादयुपाध्यन्तरभावाद 
भजत इच उपाधिषसोन हद्धिप्शासादम। ” [३४२।२० सूत्रपर शांकर भाष्य] 
सुख-दुःख, काम, ओद, रोग, शोक्र ये सब मन और देह के धर्म हैं, जीब 
| आत्मा ] के नहीं । किन्तु जीव देह संयोग के कारण अपने को सुखी, दुःखी- 
रोगी ओर शोकी समझता है। 
प्र०---जीव [ वाह ] देह को अप ५ एप क्यों मान लेता है ! 
उ०-- इंश्वरीय साया की मोदशक्ति के बठसे जीब मोहित हो देह से नाता 
जोड लेता हैं। 
४ प्राहेश्वरी तु या माया तस्या निमाणशक्तिवत । 
विद्यते मोहशक्तिश्व त॑ जीवे मोहयत्यसों । 
मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वषुषि शोचति । ” [ पंचदर्शी ] 
महेश्वर की जो माया है, उस की मोहरशाक्ति से ही जीव मुग्ध हो जाता है और 
उसी मोह के वश में आकर जीव ब्रह्ममात्र को भूठ कर अपने को कत्तौ, भोक्ता, 
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ओर सुखी, दुःखी समझता है | यह श्रम रज्जू म॑ सर्प-भ्रम या शुक्ति में रजत-श्रम 
के सदृश है। इस भ्रमके नितृत्ति से हा जीम और छाह्य का पार्थक्य दूर होकर 
आमम्दमय ब्रह्ममाव में जीव की स्थिति होती ऐ । 
४ अनयाहइतस्थात्मनः कठृलभो ]खपुविलदाशिलारिसंसारसम्भा- 
वनापि भवाते यथा स्वाज्ञानेनाहतागां रज्ज्यां सपत्वास्भावना । 
[ वेदान्तसार ] 
प्र ०--इस भ्रम को दूर करने का क्या उपाय हें ? 
उ०--जब श्रम को पेंद्रा करनेवाडी आत्रिय्या (माया) ही ठै, तब्र उसको दूर 
करने से ही यह भ्रम दूर होगा । जीव ब्रञ्म ले मिद्र नहीं ८, ध्ग ज्ञान के इृढ होते 
ही अविया (माया) निवत्त हो जायगी। इस लिए शप्रगग में जीय और अन्न का 
ऐक्यज्ञान है मुक्ति का उपाय है। शंदागया+॥ ) पर शुरु गें।टुग हू कहते है-- 
“अनाठियायया सु यदा भय दे »पग । 
अजग्ानट्रथाव गद्य «जय पयद्ा | 
(गाए 'क्पकारिका १-१६) 
अनादि माया के कारण सोया हआ यी। जय गांगग। 5, तब वह जानता है, 
कि वह स्त्रय॑ है| जन्मदोन, निद्राहीन म्काडटीन अड्ेत अछ-वम्पु थे । 


४ मे याभन ने साख्यन कपणग नो ने सेससा । 
बअद्मात्मऊलया धन या हि 5पयाति न|म्देवां ।  (विवेकचूडामपि) 
मुक्ति न योग ले, न संख्यले, और गे गिवरों पत्ती 5, किन्तु जीव और 
ब्रह्म के एकलबोध से टी प्रिछती 6 । 
०--अद्वैतमत में मुक्ति क्या है? 
उ०--अद्वेतमत मे जीव सब मुकस्दयाव है। ये पूर्णरर मुक्त है। वह 
बन्धन का जो अनुभव दारणा है, यह विद उयदी दायवा , ' मुक्ति साध्य नई 
किन्तु सिद्ध वस्तु है णववी। जात वा का दुखरे रद गा पु ककी तलाझ करना 
बिडम्बना है । क्‍यों ककि जीब सदा मुक्त ५ | दक्न वात रो समझाने के लिए एक 
दृष्टान्त देते हैं -- 


30% 
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| | 'कण्ठचामीकरवत्‌” । एक बालक के गले में सोने का एक हार था | बालक 
की एक दफा श्रम उस्न्न हो गया, कि किसीन उसका हार चुरा ढिया। वह 
व्याकुल होकर इधर उधर उस को ढूँढने उगा | तब उससे किसी ने कहा कि 
भाई हार ढूँढन में क्यों वथा श्रम कर रहे हो ? हार तो तुझोरे गलेमें ही पडा 
हुआ है। तब उस निकटस्थ वस्तु को, जिस को कुछ देर पहले वह बाढक बडी 
दूरकी चीज समझ रहा था, पाकर कृताथ हो गया । मुक्ति को भी यही बात है। 
मुक्ति जीव की स्वभावसिद्द यस्तु है। 

प्र --- अ४तमतानुसार जगत्‌ कैसा है ! 

उ०-+-अद्वैतमतानु भार जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है । 


. १ | ४ सतत्वतोअन्यथा प्रथाविकार हृत्युदीरितः । 
अतत्वतोउन्यथा प्रथाविवते इत्युदाहत+ ॥ ” 

बिवते वस्तु का स्वरूप न बदठ कर अन्यथा प्रतीतिका नाम है। अहम जगत्‌- 
रूप में परेणत नहीं होता । परन्तु माया के सम्बन्ध से जगत्‌ की भ्रान्ति होती है। 
जिस प्रफार मरीचिफ़रा में जरू न होने पर भी अज्ञानी पुरुष को उप्त मे जलश्रान्ति 
होती है, उसी प्रकार अध्वितीय ब्रह्म में तमावमय रासार की प्रतीति होती है। 
वास्तव में संसार श्रममात्र है। अविद्या के द्वारा जीव मिथ्या जगत्‌ को सत्यरूप 
मानकर संसारबन्धन में बद्ध होता है । 

प्र ०---जब ब्रह्म ही सब कुछ है, तत्र माया कहोरों आई ? 

उ०--माया कोई दूसरी सत्‌ वस्तु नहीं ६ । माया डाह्म को दाक्ति मात्र है। 


32&83343-4-4) कर---- जन 3२०७० फ़ब०५७ कक. “धन >> >«99 था... 


ओर शाक्तिमान्‌ एक ही हैं--- 


। “४ शक्तिशक्तिमतो रभेदात्‌ । ” 
माया ओर ब्रह्म अभिन्न हैं, क्योंकि माया ब्रह्म की ही शाक्ति है, वह ब्रक्ष से 
भिन्न नहीं ६ । अद्वैतवादी माया का परिचय देते हुए कहते हैं-- 


४ सरसदमभ्यामनिवाच्या मिथ्याभूता सनातनी | ” 


मल नकवी किक स्रीजो न वइ०क कक अर अधकराप+काकामक, मा 
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माया सत्य भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं है। सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ मी नहीं 
है । वह अनिवैचनीय है। उस का खरूप बताया नहीं जा सक्ता । इस लिए 
वेदान्तसार कहता है--- 

४ सदसदस्यामनिवचर्नाय॑ जिग्रुणात्मक॑ ज्ञानविरोधि भावरूप 

यत्‌किड्चित्‌ ॥ ” 

माया भावरूपी कुछ है, वह त्रिगुणातिका है, ज्ञान की विरोधिनी है और :वह 
न सत्‌ है न असत्‌ है। 

प्र०--माया कितने रूपों में प्रकट होती हे १ 

उ० --अहाय की मायाशक्ति में दो सामथ्ये हैं । आवरण और विक्षेप | आवरण- 
शक्ति के कारण जीव अपने को अप्यस अछूग समझता है, और विक्षेपशक्ति से 
जगत्‌हप श्रम का अघटन-घटन साधित होता है। इसी छिए वेदान्त में माया को 
अघटनु-घटन-पटोयसी कहा है। जगत्‌ नहीं है पर माद्म होता है। यही अघ- 
टन-घटन-पटीयसी माया का काम है। अश्जैतवादी कहते हैं कि ऐसा होना कोई 
आश्चय की बात नहीं है। क्यों के ईंद्रजाठ की क्रीड। में तथा आधुनिक मेस्मेरि्म्‌ 
और हिन्पोंटिझ्म में हम ऐसा होता हुआ देखते हैं । 

प्र«---अद्वैतमतानुसार ब्रह्म का खरूप क्‍या है ? 

उ०--.्रक्म के खरूप का कोई लक्षण नहीं किया जा सक्ता है। ऐसा कोई 
चिन्ह नहों जिले उसका पता बताया जाय। ऐसा कोई गुण नहीं जिस से 
उस की धारणा की जाय | इसी लिए इस भाव को निवरिकल्प या निरुपाधि कहा 
गया है। निगण ज्रह्म का परिचय देते हुए श्रातिने [सिफ “ नेति ” “ नेति ” कहा 
है। बक्ष को दो प्रकार के विशेषणों से छक्षित किया है-विधेय और निषिध्य | 
विधेय विशेषण उस के साक्षत रूपके बोधक हैं ओर निषेष्य विशेषणों द्वारा 
उस का प्रपंच से पार्थकय बताया जाता है | 

४ अस्थूलमनण्वच्हस्वमदीधम्‌ । ” ः [ बृहदारण्यक ३।८।८ ] 

# अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌।” [ कठोपनिषद्‌ ३४१९ ] 

८४ तदेतद ब्रह्मापूप मनपरमनन्तरंमबवाद्म.। ” [ बहदारण्यक २।९।१९ ] 


| 
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वह स्थूछ नहीं, सूक्ष्म नहीं, उहस्व नहीं और दीधघे नहीं । उसका राद्व नहीं, 
स्पशे नहीं, रूप नहीं, क्षय नहीं । ब्रह्म के पहले या पैछे, भीतर या बाहर और 
कुछ नहीं है 
“४ यक्तदद्ब्यमग्राह्ममत्रमवणम चक्षुःओ्रोज तदपाणिपादस्‌ | ” 
(मुण्डक १॥३॥६-) 
जो अदृश्य है, अग्राह्म है, अगोन्र है ओर अबगे है, जिस के आँख नहीं, कान 


नहीं, हाथ नहीं, और पेर नहीं । 
“अन्यत्र धमोदन्यत्राबमोदस्यत्रास्मात्‌ कृताकृबात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्य भव्यात् | ” (कठोपनिषद्‌ २।१ ४।) 
बह धमे से भी पृथक है ओर थधमे से भी, कार्य से भी अछग है और कारण 
से भी, अतीत से भी भिन्न है, ओर भविष्य से भी। इत प्रद्ार उपयुक्त निषेष्य 
विशेषणों द्वारा ब्रह्म का वणन ६ । 
४ सबेकम्मों सवेकामः स्वेगन्धः स्वेरसः । ” 
वह सब्वकमों है, सब कुछ है, सब का गंध है, सब दा रस है - 
“नित्यो नित्यानां वेतनअवेवनानाम । ” (वृहदारण्यक ५।१६) 
४ अणोरणीयान्‌ । महतो महीयान्‌ । 
वह नित्य का भी नित्य हैं, आर चेतनवा मी चेतन है, वह अणु से भी अणु 
है और महान से भी महान है। 
इस प्रकार विधेय विशेषणों द्वारा हह्म का वर्णन है। 
प्र ०---अद्वैतवाद में उपासना किस्त प्रकार की बतछा३ है 
०---अद्वेतमतानसार जीव ही ा्म हाने से उसमे उपास्य-उपासक भेद ही 
नहीं रहता । इस लिए अद्वंतमत में अहंग्रह ही असझी उपासना है। खुद का 
ब्रह्मरूप से चिंतन करन! ही अहंग्रह उपासना है ओर ब्द्य के एकत्व का अनुभव 
ही मोक्ष है। ४ 
४ सोहह ”, “ अहंष्रह्मास्मि /, “तत्वमसि”, “ अथमात्मा ब्रह्म ”, 
ब्रह्मवेद' अदव भवति | ” 
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विशिष्ठाद्रेत्त 


प्र ०---विशिष्टाद्दत के प्रधान आचाये कौन हैं ! 
उ०---विविशद्वेत के प्रधान आचाय रामानुजाचायय हैं । 
प्र०--विशिष्टद्वेतमतानुसार त्ह्म केसा है ? 
उ०---विशिशद्वैत समस्त दोषों सें राहित सगुण डाह्म मानता है । 

४ बासुदेवः पर ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः । 

केवल्यदः पर ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥। ' 
कल्याणगुणयुक्त वासुदेव ही परञाह्ष है। मुक्तिदाता सनातन बिष्णु ही 

परत्क्ष है। 

४ एव आत्माउपहतपाप्मा । ” रा प 


४ परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते । ” 
ब्रक्ष परमात्मा पापस्पर से हीन है | उस की अनक परा शक्तियाँ हैं । 
४ बासुदेवः पर ब्रह्म कल्याणगुणसयुतः 
झबनानासुपादानं कतो जीवनियामकः ॥ | न्‍ 
कल्याणगुण से युक्त वालुदेव ही पराज्न है। वह समस्त भुवनों का उपादान, 
कतो और अन्तयोमी रूप से जीवों का नियामक है । । 
४ यतो यस्मात्‌ सर्वेवरात्‌ निखिलहेयप्रत्यनीकस्व॒रूपात्‌ सत्यसंकल्पा- 
धनवधिकातिशयासंस्येयकल्य/णगुणात्‌ सवत्ात्‌ स्वेशक्ते! पुंसः सूष्ठि- 
स्थितिप्रलया; अबतेन्त इति खजाथः [ रामानुजभाष्य ] 
जो स्र्वेश्वर सकल हेय गुणों के विपरीत है, सत्य, संकल्प, आदि निरतिशय 
'अभेफ कल्याणगुणों का आकर है, भत्रज्ञ जोर स्बशक्तिमान्‌ है, उसी पुरुष से 
'झृष्टि, स्थिति, ओर प्रव्य होते हैं, और वही पर अक्ष है । 
प्र०--विशिष्टद्वत के मत में जीव, जगत्‌ और इंश्वर क्या एक हैं ! 
उ०--बिशिष्टादवत के मत में ईधर, जीव और जड ये तीन अछूग २ पदाथे 
हैं; ओर जीव और जड ये इंश्वराधीन हैं । क्‍योंकि ईश्वर ही भोक्ता ओर भोग्य 


बना 


( १३६ ) 


अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति (जीव और जड ) दोनों में अन्तर्यामी रूपसे विराज 
रहे हैं। 


४ परमेश्वरस्थेव भोक्तृभोग्ययोरुभयोरन्तयोमिरूपेणावस्थानम्‌ । ” 
[ सर्वदशनसंग्रह ] 
४ तदेततकायोवरथस्य च कारणावस्थस्य च चिदाचिदवस्तुनः 
सकछस्य स्थूलस्प सूक्ष्मस्य च परबत्रह्मशरोरत्वम । ” 
[ २-१-१९ सूत्र पर श्रीभाष्य ] 
कायोवस्थापन्न और कारणवस्थापन्न, चित्‌ और अचितू, स्थूछ और सूक्ष्म 
समी वस्तुएँ पराह्ष के शरीर हैं । 
ु पड ०+--विशिष्टद्वैतमतानुसार मुक्ति किसे कहते हैं ? 
उ०---विशिष्टद्वैतवादी पुनराद्त्तिरहित भगवान्‌ के चरणमें निवासकों ही 
मुक्ति कहते हैं । 
. |/ स्व॒भक्त वासुदेवो5पि संप्राप्यानन्दमक्तयस्‌ । 
पुनराहात्तिराहित स्वीयं धाम प्रयच्छाति ॥ ” 
बासुदेव अप ने मक्त को अक्षय आनन्द देकर पुनराकृत्तिरीहित निजधाम प्रदान 
करते हैं। 


प्र०---मुक्ति प्राप्त करने का उपाय कया है £ 

उ०---सगुण परमात्मा की भाक्ति करनेसे ओर अपने सव्वैस्र को ईंश्वरापण 
करने से मुक्ति प्राप्त हातो है । 

प्र ०---जीव के मुक्त होने पर उसे कैसी स्थिति प्राप्त होती है ! 

उ०--विशिष्द्वेत के मतमें मुक्तात्मा पर्रह्म ( इश्वर )के साथ मिल कर 
कभी एक नहीं होता । वह अक्ष के ख्रूप को जरूर प्राप्त होता है, अक्षोचित 
( सत्यसंकल्पत्व और सर्वज्ञत्व ) गुण जरूर छाभ करता है, परढाझ् के साथ मिल- 
कर एक नहीं होता । 


४ एवं गुणा) समान॥ स्युम्ुक्तानामीशवरस्य च । 
स्वेकतेत्वमेबेक तेम्यो देवे विशिष्यते ॥ ” 


(१६३७) 


मुक्त पुरुषों के ईश्वरके समान गुण हो जाते हैं। पर सर्वकदेत ईश्वर के 
साथ ही रहता है। यही विशेषता है। 
४ जगदव्यापारवजेम । ” [ सूत्र ४-४-१७ ] 
जगत के व्यापार में इस का कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 


शुद्धाद्ेत । 
प्र०--शुद्धादेत के प्रधान आचये कौन हैं ? 
उ०---शुद्गाद्वैत के प्रधान आचारये श्रीवक्कमाचाये हैं । 
प्र०--शुद्धादत के क्या सिद्धान्त हैं ! 


उ०--- माया-सम्बन्ध-रहित शुद्धमित्युच्यत बुधः 
काययकारणरूप॑ हि शुद्ध ब्रह्द न मायिकप ॥ ” 
वल्लभाचाये के मतानुसार कायकारणरूप ब््म शुद्ध है और मायासे इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं हे | दृश्य और अदृश्य जगत्‌ सब ईश्वर की ही लीला है। माया 
कोई चीज ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म है। हाह्ष में किसी अशुद्धता ( अज्ञान-माया-) 
का माममात्र को मेल नहीं है | अथीत्‌ अद्वेतवादी जगत्‌ को हम की माया से प्रकट 
हुआ मानते हैं और माया को ब्रह्म की ही एक शाक्ति निश्चित करते हैं। परन्तु 
जुद्धांदेतवादी माया को व्रक्ष की शक्ति मी नहीं मानते ओर न यह मानते हैं कि 
ब्रह्म के अतिरिक्त अज्ञान या माया से ही जगत्‌ है। बल्कि जो कुछ दृश्य 
व अदृश्य रूप संसार है वह सब उाद्ध ब्रह्म है। 
प्र०---शुद्धांदैत के मत में जीत्र का: डाह्म से क्या सम्बन्ध है ? 
उ०--शुद्भाद्वेत के मतानुसार जीव नित्य ओर अणु है। जीव का अद्मसे 
अंशांशीभाव सम्बन्ध है। जैसे सोने की रज [कण] ओर सोने का गोला । इसी 
प्रकार जीव अ्म का सूक्ष्म अंश है। 
प्र--शुद्धादत के मतानुसार जीव को मुक्ति केसे मिल सकती है ! 
उ०--सब दृश्य ओर अदृश्य जगत्‌ को श्रीक्षष्णरूप शुद्ध ब्रह्म समझकर 
गोपियों के समान श्रौकृष्ण पर अपना तन मन धन इत्यादि सब कुछ न्योछाबर| 
कर के भक्तिद्वारा आत्मसमपंण करने से जीव की मुक्ति होती है । 


* 


(१३८) 
द्वेत । 


प्र०--द्वैतमत के प्रधान आचाये कौन हैं ! 
उ०---ट्रैतमत के प्रधान आचार्य श्रीमध्वाचार्य हैं । 
प्र---उैतमत के सिद्धान्त क्या हैं 
उ०--मध्वाचार्य के मतानुसार संसार में दो तत्व हैं; एक खतंत्र ओर दूसरा 
अखतंत् । भगवान्‌ विष्णु स्वतंत्र, निर्दोष ओर सब सदूगुणोंसि पूर्ण हैं। इशके 
अ्रतिरिक्त सब बातें अस्वतंत्र हैं । 
& स्व॒तन्त्रमस्व॒तन्ले व द्विविध॑ तत्वमिष्यते । 
स्व॒तन्त्रों भगवान विष्णुनिदोषोशेषसदग़॒णः ॥ ” 
प्र०--मथ्वाचार्य के मतानुसार जीव, जड ओर ईश्वर कैसे हैं 
उ०-.“ ज्ञीवेधरभिदा चैव जडेश्वरभिदा तथा। 
जीवभेदो मिथश्रेव जडजीवमिदा तथा ॥ 
मिथश्व जडभेदों य; प्रपंचो भेदपंचकः । 
सो5य सत्योप्यनादिश्व सादिश्रिन्नाशमाप्जुयात्‌ ॥। 
न च नाश प्रयात्येष न चासो आनन्तिकाश्पितः । ” 
मध्याचार्य द्वैतवादी हैं। वे जीव और ईश्वर में भेद मानते हैं; जड़ ओर इंश्वर 
में भेद मानते हैं; जीव में परस्पर भेद मानते हैं, अथोत्‌ जीव व्यक्ति असंख्य 
रूप से है, एक या अंशात्मक नहीं; जड ओर जीव में भेद मानते हैं; और जड़ में 
भी परस्पर भेद मानते हैं । यह प्रपञच ( संसार ) सत्य ओर अनादि है। जगत्‌ 
श्रान्ति या कल्पनामात्र नहीं है । ह 
प्र०--- संसार में द्रव्य और पदार्थ कितने हैं 
उ०--्वैत के मतानुसार परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अन्याकृत, आकाश, प्रह्वाति, 
गुणन्नय, महत्तत्व, अहंकारतत्व, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, मात्रा, भूत, अज्माण्ड, अबिश्या, 
बर्णे, अन्धकार, वासना, काल और प्रतिबिम्ब ये बीस द्रव्य हैं; और द्रव्य, गुण, 
कम, सामान्य, ,विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, साच्स्य, ओर अमाव ये दस 


पदाथे हैं । 


पष्ठम अध्याय । 
कर द # ० (6 
हिन्दू दशनाका पारचय । 
“७92९ 
( ज्ञान ) 
गांतादशेन । 
प्र ०---गीतादशन का हिन्दूधम में कौनसा स्थान है और उसका क्या महल्ल है! 
उ०---भगवदगाता में हिन्दूधमे के वेद, उपनिषद्‌ और दशन आदि सब 
जात्रों का तत्वज्ञान ओर आचार संशोधित रूप में वर्णित होनेसे गीता हिन्दू 
धर्म का प्रमाणभूत ग्रन्थ है । मनुष्य अपना जीवन ऐहिक और पारलौकिक उन्नति 
[ अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ ] के लिए अविरोध रूप से किस प्रकार व्यतीत करे इस 
बात का अपूर्व विवेचन गाता में [ ज्ञानयुक्तभाकतीप्रधाननिष्काम कर्मयोग के रूप में 
किया गया है । 
प्र«--गीताधमे का प्रवतक कोन है ! 
उ०---भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताधमे के प्रवरतंक हैं । 


प्र ----गीता के मत में संसार केसा माना गया है ? 
उ०---अन्य दरशनों की तरह गीता भी संसार को दुःखमय मानती है ॥ 


४ पुनजेन्म दुःखालयमशाशतम्‌ | ” [ (१५९ ] 
४ अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य | ” [९॥३३ ] 
४ प्ृत्युसंसारसागरात्‌ | ” [ १२॥७ ] 
& प्ृत्युससारवत्मेनि । ” [९॥३ ] 
४ जम्मम॒त्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम । ” [ १३॥८ ] 


(७ [कप डक 
प्र ०---गीतादशन के अनुसार दुःखनिव्वत्ति का उपाय कया हैं ! 


(१४० ) 


3०--गांता के मत में ज्ञान से ही दुःखों की निर्शत्ति होती है । 
४ न हि ज्ानेन सदरश पवित्रमिह विद्ते ।”. [ ४।३८ ] 
४ सवेकमोखिलं पाथे ज्ञाने परिसमाप्यते । ” |... [४।३३] 
“४ सर्व ज्ञानएुवेनेव हजिन संतरिष्यासि । /”.. [ ४।३६ ] 
४ ययैधांसि समिद्धोउग्नि्भेस्मसात्कुरुतेउजुन । 
ज्ञानामि; सवेकमोणि भस्मसात्कुरुत तथा ।॥। ” [ ४।३७ ] 
४ ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिर्माचरेणाधिगच्छति । ” [ ४।३९ ] 
४ बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रषय्यते। ” [ ७१९ ] 
प्र---गीता के मत में मोक्षप्राप्ति के कितने मागे हैं ? 
उ०--गाता में मोक्षप्राप्ति के चार मागे बतछाये गये हैं | 

& ध्यानेनात्मनि परदर्यान्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कमेबोगेन चापरे ॥| 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते । 

तेडपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा; ॥ ” [१३१॥२ ४-२५] 


कोई ध्यानसे अपने में ही आत्मा को देखता है, कोई सांख्ययोग से देखता 


है और कौई कमेयोग से । पर जिन्हें इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, बे दूसरों से 
सुनकर ध्यान करते हैं और इस प्रकार सुनकर ध्यान करनेवाले भी मृत्यु को 
पार कर जाते हैं। इस छोक में भगवान्‌ ने कमेवाद, ज्ञानवाद, ध्यानवाद, और 


भक्तिवाद इन चार मार्गों की ओर इशारा किया है। कमवाद कमयोग में, ज्ञानवाद 
ज्ञानयोग में, ध्यानवाद ध्यानयोग में ओर भक्तिवाद भक्तियोग में परिणत होने से 


मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । 
प्र ०--जो मुक्ति प्राप्त करने का प्रण अधिकारों हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ के 
क्या लक्षण हैं ! 


उ०---स्थितप्रज्ञ के छक्षण इस प्रकार हैं । 


“प्रजहाति यदा कामान्‌ सवोन्‌ पाथे मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥। ” 


(१४१) 


/ दुःखेष्वनुद्रिभमनाः सुखेषु विगतस्पृष्ः । 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 

यः स्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ । 

नाभिन-दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ” (२॥९५-५७) 


“विहाय कामान्‌ यः सवान पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निमेमो;निरहझ्भारः सशान्तिमधिगच्छति ॥ 
एपा ब्राह्मी स्थितिः पाये नेनां प्राप्प विमुद्माति । 
स्थित्वाउस्थामन्तकालेअपि ब्रह्म निवोणमृच्छति ॥ ” 

(गांता २।७१-७२॥) 


हे पाथे, जो समस्त मनोरथों का द्याग कर के अपने ही में प्रसन रहता है 
उस को “ स्थितप्रज्ञ” अथोत्‌ इढबुद्धिवाला कहते हैं | जो न दुःख से दुखी होता 
है, न सुख चाहता है, जिसे न राग है, न क्रोध है, न मय है, उसी को स्थित- 
प्रज्ञ मुनि कहते हैं | जिसे किसी से प्रेम नहीं है, जो न शुभ से प्रसन्न होता है 
ओर न अशुभ से दुखी --बही स्थितग्रज्ञ है | जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग 
कर इच्छारहित हो जाता है, जिस में “में”? ओर “मेरा” भाव नहीं रहता उसी 
को शान्ति मिलती है। हे पार, यही अक्मनिष्ठा है । इसे पाकर फिर मोह नहीं 
होता | अन्तकाल में भी यदि इस की प्राप्ति हो जाय तो मोक्ष मिल जाता है। 
प्र: --गीता के मतानुसार मोक्ष का स्वरूप क्या 
उ०--गाता को छोडकर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूवेमीमांसा और बोढ़, 
ये सब दु।खातीत अवस्था को मुक्ति मानते हैं । उन के मत में मोक्षावस्था मे दुःख की 
निवात्ति तो जरूर होती है, किन्तु सुख (आनन्द) की प्राप्ति नहीं होता । गोता 
मोक्ष को सचिदानन्दखरूप मानती है। 
“सुखमात्यान्तिक यत्तदबुद्धिग्राहमतीन्द्रियम्‌ । । । 
वेत्ति यत्र न चेवायं र्थितश्चलाति तत्वतः ॥ 
य॑ लब्ध्वा चापरं लाम॑ मंन्यते नाधिक ततः। "७६ ।२१-२२) 


(१४२ ) 


मोक्ष-अवस्था में वह सुख प्राप्त होता है जिसको कोई सीमा ही नहीं। 
वह इन्द्रियें से परे केवल बुद्धिगम्य है। इससे बढ कर दूसरी कोई अवस्था 
आनन्दपूर्ण नहीं है । इस अपस्था को प्राप्त कर लेने पर आत्मा अपने स्वरूप से 
विचाडित नहीं होता । 


“सुखेन ्रह्मसंस्पशभत्यन्ते सुखमह्ुते ॥” (६२८) 
वह ब्ञक्षसंस्परोरूप अत्यन्त सुख को प्राप्त करता है । 
“से ब्रह्मययोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमइनुते ॥ ” (९५२ १) 


वह ब्रह्म में अन्तःकरण को मिलाकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है।. 

जैनदशन, विशिष्टाइंत और द्वैत मत में जब जीव मुक्त हो जाता हैं तब उस में 
इंश्वरीय गुणों का विकास होता है और मुक्तात्मा का फिर कभी सृष्टिकाय से सम्बन्ध 
नहीं रहता, तथा प्रत्येक की व्यक्तिगत सत्ता भी भिन्न २ रहती है। परन्तु गाता 
अद्दैत के मतानुसार जांव को सदा ही मुक्त मानती है ओर अज्ञान नष्ट होने के 
बाद जब जीव मुक्त हो जाता है तब उसका व्यक्तिगत अस्तित्व न रहकर पर- 
मात्मा के साथ एकरूप हो जाता है। परन्तु अद्वैतवाद की तरह गीता ब्रह्म को 
सवेथा निगुण (निर्विशेष) नहीं मानती, बल्कि सगुण (सविशेष) भी मानती है। 
इस लिए आत्मा परमात्मरूप हो जाने से सृष्टि आदि कार्यों में मी उस का सम्बन्ध 
रहता है, ऐसा मानती है। 

प्र ०--गीता के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप क्‍या है : 

उ० परं ब्रह्म न सत्तत्नासदुच्यते ।” (गीता १३१२) 

अनादि भरत्रक्ष सत्‌ भी नहीं है असत्‌ भी नहीं है । 


स्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌। ” (गीता ११।३७)) 
प्रह अक्षर है, सत्‌ और असत्‌ है, और सत्‌ और असतू से मी परे है । 
४ निर्दोष हि सम॑ बहा । ” (गीता ९१९) 


पेरअह्म “निर्दोष सम! (2.)9०0९५०ए४ ४०००६००००५७) है । 


: “जान्तं न मध्य न पुनस्तवार्दि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप । ! 
(गीता ११।१६।) 


(१४६४ ) 


बह आदि, मध्य और अन्त विरहित है । 


“नित्य; सवेगतः स्थाशुरचलो 5 सनातनः ।'” 

बह नित्य, सनातन, स्थाणु, अचल और स्चेगल है। 

प्र०--गांता में बक्न और जगत्‌ का क्या सम्बन्ध माना है! 

उ०--डाक्ष और जगत्‌ का अन्योन्य सम्बन्ध है। ब्रम्ह विश्वका बीज है, 
विश्व का परम आधार है, विश्वव्यापी है और विश्व रूप है। चराचर विश्व उस में 
स्थित है, सूत में जिस तरह मणि मूँथे रहते हैं, उसी तरह सारे भूत उस में मैँथे 
हुए हैं। स्थावर और जंगम सब उसमें ही है। उसको छोड़कर कुछ हो ही 
नहीं सकता । 


४ बीज मां सवेभूतानां बिद्धे पाथे सनातनम्‌ ” . [ ७-१० ] 


४ त्वमस्वथ विश्वस्य पर निधानस्‌ ” [ ११-१८ ] 

# लिधाने बीजमज्ययम्‌ ” [ ९-१८ ] 

४ सर्व समाप्नोषि ततोडसि सवेः। ” [ ११-४० ] 

४ येन्र सवेमिदं ततम्‌ | ” [ १८-४६ ] 

४ त्वया तते विश्वमनंतरूप । ” [ ११-१८ ] 
“४ इहैकस्थं जगत कृत्स्स पश्याथ सचराचरम्‌ । 


मम देहे गुढदाकेश यथान्यदद्रष्दुमिच्छसि ॥ ” [ ११-७ ] 
# मत्तः परतर नान्यत्‌ किचिंदस्ति धनंजय । 
माये स्वेमिदं प्रोत॑ सूले माणिगणा इब ॥? [७-७ गीता] 
४ न तदास्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम | 
यघ्चापि सवेभूतानां बीज तदहमजुन ॥ ” [ १०-३९ गीता ] 
ब्रह्म से जीव की प्राप्ति, जगत्‌ की उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि, स्थाति ओर ल्य हैं । 
बही भूतों का आदि, मध्य और अम्त है। 


४ य्रत्तः प्रहत्तिभूतानाम । ” [१८४१ ] 


. ६१.४४ ) 
/ भूतभठे च तस्हेय॑ ग्रसिष्णु प्रभविष्;ुच |”. [ १३-१६] 


४ अहं स्वेस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रवतेते | ” [ १०-८ ] 
“ ज्ात्वा भृतादिमव्ययम्‌ । ” | ९-१३ ] 
/ अहमादिश्च मध्य च भूतानामंत एव च । ” [ १०-२० ] 


/ सगरोणा मादिरितच मध्य॑चैवाहमजुंन । ” [ १०-३२ गीता ] 
प्र०--गीता प्रकृति और पुरुष का किस रूप में प्रतिपादन करती है ! 
उ०--“अ्कू्ति पुरुष चेव विद्धानादी उभावापि | 
विकारांइच गुणांस्वेव विध्दि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ ” 
प्रक्रते और पुरुष अनादि हैं और जो विकार हैं वे सब प्रक्नाति. के हैं। 
“म्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम । 
हेतुनानेन कोंतेय जगद विपरिवतते ॥” 
है कौम्तेय, समस्त संसार का खामी ( ईश्वर ) मैं हूँ और मेरा आश्रय प्रहण 
क्र हज चराचर जगतू को उत्पन्न करती है, इसी लिए इसका बार २ उदय 
होता है । 
प्र ०--प्रकृति के कितने भेद हैं ? 
उ०---“भूमिरापो5नलो वायुः ख॑ मनो बुध्दिरेव च । 
, अहंकार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठपा ॥| 
. * अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विष्दि में पराम । 
_-” मीवभूतां महाबाहो ययेद धायते जगत ॥ 
:एतदयोनीनि भूतानि सवाणीत्युपधारय । 
अहं कृस्त्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ” [७-४-६ गीता] 
गीता कहती है कि भगवान्‌की दो प्रकृतियों हैं। एक अपरा और दूसरी 
परा । इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि होती है । अपरा प्रकृति के आठ भाग हैं... 
भध्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार । इससे' भिन्न जो 
परा भथोत्‌ ग्रेष्ठ प्रकृति है, वह जीवरूपा है और इस जगतू को उसी का आधार 


( १४५९ ) 


है। ये दोनों प्रकृतियाँ ही सब भूतों की उत्पात्ति के स्थान हैं, समस्त जगत परका- 
त्मासे ही उद्चन्न ओर परमात्मा में ही छीन होता है । 
प्र<--क्षेत्र-क्षेत्रज्ष ओर क्षर-अक्षर किसे कहते हैं ! 
उ०---अपरा प्रक्षति को क्षेत्र या क्षर कहते हैं, ओर परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ 
या अक्षर कहते हैं 
४ इढ शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 
एतयो वत्चि त॑ प्राहु; श्षत्रज्ञ शते तद्विदः ॥ 
क्षेशर्ज्ञ चापि मां विद्धे स्ेक्षेत्रेय भारत । 
क्लेत्रक्षेत्रजयोशञन यत्तज्जानं मतं मम । ”. (११॥१-२ ) 
इस शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है | इस बात को जो जानता है उसे क्षेत्रज् 
अथोत्‌ ज्ञानी पुरुष ऋद्ते ६ | है भारत, सब श्षत्रों में क्षेत्रज्ञ में ही हूँ, ऐसा जान । 
क्षेत्र ओर क्षेत्र का जो ज्ञान है, वही मेरा ( परमात्मा का ) ज्ञान माना गया है। 


४ यावत्‌ संजायते किश्चित्‌ स्व स्थावरजंगमम । 
क्षत्र-धत्रत्त-सयोग[तड़िद्धि भरतषेभ ।। ? ( १३॥२६ ) 
हे अजुन, स्थावर और जंगम सब प्रकार के प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग 
से ही उत्पन्न होते हैं । 
ह दाविभो पुरुषो लोक प्षरभ्राक्षर एव च | 
क्षरःसवाणि भूतानि इृथ्स्थी5क्षर उच्यत ॥ 
उत्तम: पुरुषसलन्यः परमात्मेत्युदाहतः 
यो छतकणयबा|वपिश्य विभत्येब्यय इशवरः ॥ 
यस्मात्क्षमतातोउइमक्षरादापे चात्तमः । 
अतोउस्पि लोके बेदे थे प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥” ( १११६-१८) 
क्षर और अक्षर दो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हैं। उस में समस्त भूत क्षरपुरुष 
हैं ओर कूठस्थ अश्वरपरुप है। इनसे भिन्न जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा 
है। वही अब्यय ईश्वर ज्रेझोक्य में व्याप्त रह कर उस का धारणपोषण करता है। 


(१४६ ) 


क्षर से परे और अक्षर से उत्तम होने के कारण वेदों में और लोक में वह पुरुषोत्तम 
कहा जाता है । 
इस प्रकार गीताके मतमें प्रकृति-पुरुष ( क्षेत्र-क्षेत्रक्ष, या क्षर-अक्षर ) ये 
चरम तत्व नहीं हैं, ईश्वर ही चरम तत्व है। प्रकृति-पुरुष के मेल को ही महद्‌ 
अहम छंज्ञ है / 
प्र०--अकृति और पुरुष या क्षेत्र ओरे क्षेत्रज्ञ के मेड से जो जगत्‌ की सृष्टि 
होती है उस का निमत्त कोन है ? 
उ०--“ मम योनिमेहदअहा तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवेभूतानां ततो भवाति भारत ॥ 
सवेयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ” (१४।३-४ ) 
हे भारत, महद्‌ व्ाह्ष मेरा गम रखने का स्थान है | उस में में गभ रखता 
हूँ ओर उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सब गर्भोमें जो शरीर उत्पन्न 
हे हैं, उन सब का उत्पत्तिस्थान महद्‌ ब्रक्ष है और उस में बीज रखनेवाला पिता 
| 
सांख्यमत के अनुसार प्रक्ृति ओर पुरुष विश्व क चरम द्वैत ( ए.६08 (६० 
008॥9 ) हैं। प्रकृति और पुरुषके महाद्वेतमें हा सांख्यशात्र समाप्त हो 
गया है । किन्तु गीता उसके एकत्व का ग्रतिपादन करती है | गीता के मत में 
सांख्य में कहे प्रकत और पुरुष ईश्वर के दो विभाग-मात्र ( &५| ७०४३ ) हैं । ये 
कोई चरम तत्व नहीं हैं। मगवान हा चरम तत्व हैं। प्रकृति और पुरुष इनके 
आधीन हैं जगत्‌-सृष्टि के समय प्रकृति और पुरुषका संयोग ईंश्वरेच्छा से ही 


होता है । 


प्र०---गाता के मत में पुरुष एक है या अनेक हैं ! 

उ०---जिस प्रकार सांख्य पुरुष को अनेक मानता है, उस प्रकार गीता 
पुरुष का अनेक होना नहीं मानती, गीता कहती है, कि जिस तरह सूर्य सारे 
जगत्‌ को प्रकाशित करता है, उसी तरह एकमात्र पुरुष समस्त क्षेत्र ( प्रकृति ) 
को प्रकाशित करता है | 


(१४७) 


४ यया प्रकाशयत्येकः कृत्स्ने लोकमिम राषि! । 
क्षेत्र ख्ेत्री तथा कृत्स्स पकाशयाते भारत ॥ ” (१३॥३४) 
गाता के मत में भगवान्‌ ही क्षेत्रज्ञ के रूप में सब क्षेत्रों में विराजमान हैं । 
“प्ेन्नड्न चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रपु भारत । ” (१३२) 
भगवान्‌ कहते हैं “प्रत्येक क्षेत्र में मुझे ही क्षेत्रह्ष समझो ।” वे अधिभक्त होते 
हुए भी भूतों में विभक्त रूप से स्थित है । । 
“आविभक्ते च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। ”  (१३॥१६) 
प्र---गीता के मत में जीव का खरूप कैसा हैं! 
उ०--गोौतः के मतानुसार जीत्र अज है, पुराण है, नित्य है, सनातन है, 
अविनाशी है, स्थाणु है, अचल है, शाश्वत है, अविकार है, सबेगत है, अप्रमेय 
है, अब्यक्त है और अचिन्त्य है। उत्पत्ति-बिनाश-रहितत्व, विकार-शून्यत्व, सबै- 
ब्यापित्त ओर अमेयत्व यह सब ब्रह्म के लक्षण हैं। अतएव ब्राक्मक छक्षणोंसे 
जीव को लाक्षित कर के भगवानने अद्वैतमतानुसार जीव और ढ्राक्मका ऐक्य ही 
स्वापन किया है । 


“अहमात्मा गुटाकेश स्वेभूताशयस्थितः । ” (१०१२०) 
“प्रेन्नजच्चापि मां विद्धि स्वेक्षेत्रषु भारत | ” (१३२) 
“प्रमेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः | ” (१५।७) 


“अविभक्तज्च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितम।” . (११॥१६) 
/“उपद्रष्टानमन्ता च भत्ता भोक्ता महेखरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुषः परः॥” (१३॥२२ गीता) 
इस देह में परम पुरुष परमात्मा महेश्वर विराज रहे हैं, वे साक्षी* अनुमन्ता, 
मत्तो और मोक्ता हैं | 
“आविनाशि तु तद्विष्दि येन सवाभैदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कथ्रित्कतुमहेति ।। 


(१४८ ) 


“तर जायते ज़ियते था कदाचित्ाय भूस्वा भविता वा न भूयः 
/ अजो नितल्यः शाखतो<य॑ पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ” 
[ २।२० |] 
४ अच्छेयोज्यमदाद्योब्यमक्लेब्रोइशोष्य एव च । 
नित्यः सवेगतः स्थाणरचलो5यं सनातनः ॥ 
अव्यक्तोज्यमचिन्त्योज्यमविशार्याज्यशुष्य] । ” [ २।२४ ] 
जिसस यह संसार व्यात है, वह अबिनाशी और अव्यय है। उसका कोई 
नाश नहीं कर सकता | आत्मा न मारता है, न मरता हे | वह जन्म-मृत्यु से हीन 
है | क्षय-व़द्वि से हीन है । वह अज, नित्य, शाश्वत्त और पुराण है। शरीर के नाश 
होने पर आत्मा का नाश नहीं होता | आत्मा ठिद नहीं सकता, जछ नहीं सकता, 
गल नहीं सकता ओर सूख नहीं सकता । शगत्तमा नेय है, सबंगत है, स्थाणु है, 
अचल है और सनातन है। आत्मा अव्यय 8, अचिनयय ह और अविब्ारी है । 
प्र ०---गीता के मत म॑ जीव इख्रस्वरूप होते हुए भी रुसार में क्‍यों फँसता है! 
उ०-- अद्वतमतानुसार गीता भी जीव के संसार गें जपण करने और अपने 
वह्म-स्वरूप से अनभिज्ञ रहने का कारण माया ही मानती है । 
/ इंचबरः सवेभूतानां हदेशेउजुन तिष्ठाते । 
आमशणन सवभृतानि यन्भारूढाने प्राययर ॥ ? [१८६१] 
है अजेन, ईख़र प्रत्यक मत के हृदय में वास वारता है, वह अपनी माया से 
जीबमान्न को चक्र पर चढा कर फिरा रहा है। 
४ अजोउपि सब्व्ययात्मा मृतानागीश्वराठपे सन । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संम्भवाभ्यरभमासझा ॥॥ ” [9४॥६ | 
यद्यपि में अजन्मा हूँ, मेरा स्वभाव शाश्वत है, और रब प्रर्तों का स्वामी हूँ, 
तो भी अपनी प्रकति में रिथत होकर अपनी मायासे में जन्म छेता हूँ। 
& जाई प्रकाशः सवेस्थ योगमायासमाहतः । ” [ ७२५ ] 
मेरे चारों ओर योगमाया का पड़दा है, इस लिए में सब को दिखलाई नहीं देता। 
४ त्रिभिगुणममैभोवेरोमिः सवेमिद जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मामेम्यः परमव्ययम |” [ ७१३ ] 


(१४९ ) 


तीनों ग्रुणों (सत्ब-रज-तम)से व्याप्त इन अनेक पदार्थों ने समस्त जगत्‌ को मोह 
में डाल रखा है। इस लिए जगत्‌ यह नहीं जानता कि में इन तीनों से अछग हूँ । 
प्र ०--क्या जब जगत्‌ में अधम होने लगता है, तब कोई नया संगठन इइब- 
राय शाक्ति के द्वारा होता है ! 
उ०---उपनिषद में तो कहीं २ अवताखाद का प्रसंग दिखलाई पड़ता है, पर 
वेदान्त तथा अन्य दशेनों में उसका निशान तक नहीं मिलता; किन्तु गीता बत- 
लाती है, कि करुणामय भगवान्‌ जब संसार में अधम की मात्रा बढ़ जाती है, तब ' 
जीव के हित के लिए और जगत्‌ को उन्नति के लिए बार २ अवतार लेकर अधर्म 
को दूर कर आत्मोन्नाति का मागे दिखलाते हैं । शक 
४ यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । | 
धरमंसंस्थापनाथोय सम्भवापी युगे युगे ॥| ”/ ( ४७ ) 
जब २ धर्म की ग्लानि होती हैं, और अधर्म बढ जाता है, तब तब मैं सज- 
नों की रक्षा और दुष्ट का नाश करने के छिए तथा धमे की स्थापना के लिए बार 
२ जन्म डिया करता हूँ। 
प्र ०-- गोतोपदेश की परम्परा कैसी है ! 
उ०--अनादि कालसे जब २ संसार में अनवस्था प्राप्त होती है, तब २ 
मगवान्‌ अवतार छेकर छोकसंग्रहाथ साम्यभाव से कम करने का अथोत्‌ गीता- 
धर्म का उपदेश देते रहे हैं । 
८४ इस विवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मलुरिक्ष्वाकवे5बवीत ॥ 
एवं परंपराम्रप्तमिम राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्ठः परंतप ॥ 
स एवाय॑ मया तेड्य योगः पोक्तः पुरातनः । 
भक्तोअर् में सखा चोते रहस्य ब्वेतदुत्तमम्‌ ॥ ” (४।१-२-३) 


(१९० ) 


कमी क्षीण न होने वाले या त्रिकाडाबाधित और निलय कमयोगमाग का 
मैंने विबस्वान्‌ ( सूये )को उपदेश ।क्रिया। विवस्थानने (अपने पुत्र ) मनुसे 
कंहाः ओर मनु ने ( अपने पुत्र ) इक्वाकुसे कहा | इस परम्परा से प्राप्त हुआ यह 
योग राजर्षियों को माद्म हुआ । हे अर्जुन ! परन्तु दाधें काल के पश्चात्‌ वहीं योग 
इस शोक में नंष्ट हो गया, उर्सी पुरातन योग ( कमयोग-मागे )को जो कि सब 
रहतों का उत्तम रहस्य है, मैंने आज तुझे इस लिए बताया है, कि तू मेरा मक्स 
भर सखा है । 
,. प्र०--कमे-मीमांसा ( पृवेमीमांसा )में कहे गये यज्ञयागादि के ब्रिषय में गीता 
का क्‍या मत है ! 

उ०--कममीमांसा के ज्ञा्नविरोधी हिंसामय यज्ञयागादि के विषय में गीता का 
क्र प्रातेकूल है । भगवान, वेद के कमेकांड को लक्ष्य करके अजुन को उपदेश 


जिबपन्‍मप2, 


४ जेगुण्यानिषया वेद निम्लेगुण्यो भवाजुन । (२।४५ ) 
वेद में तीन गुणों का ही वणेन है; तू इन गुणों से अतीत हो जा । 


“गात्रिमां पुष्पितां वा्च प्रवदन्त्यविपश्रितः । 
बेदवादरता पाथे नान्यदस्तीति वादिनः ।॥। 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकमेफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगेश्वयेगति प्राति ॥” 


“शोगैशयेत्रसक्तानां बयापहतचेतसाम । 
वयवसायत्मिका बुध्दिः समाधों न विधीयते ॥” 
( २।४२।४४ ) 
बेद के फलवाद में आसक्त होकर जो पुष्पित वाक्यों से कमे की प्रशासा कर के 
कहंते हैं कि इससे बढकर कुछ नहीं, वे अब्नानी हैं । 
जो कामात्मा है, स्वगेपरायण है, मोग और ऐश्वय की क्रियाओं के साधक 
कम्मेकाण्ड में अनुरक्त हैं, उन फंछासक्त मनुष्यों की बुद्धि समाधि में कमी स्थिर 
'मंद्दी, होती । गीता ने साफ ३ कर्मी का पतन प्रतिपादन किया है--- 


(१९१) 


४ ब्रेविधा मां सोमपाः पूतपापा यज्ञोरिष्दवा स्वगंति प्रार्य्रन्ते॥ 
ते पृण्यमासाध सुरेन्द्रलोकमभश्नानति दिव्यान दिल्रि देवभोगान | 
ते त॑ भ्ुक्‍त्वा स्वगेलोक विशाल, ध्ीणे पृण्ये मत्येछोर्क विश्वन्ति/ 
एवं त्रयीधमेमनुप्रपन्ना गतागत कामकामा लभन्ते ॥ ” , . .. 
( ९॥२०-२.१. 3, 
कम्मेकाण्डी सोमपान करनेवाले याज्िक पापों से छूठ कर यश्ञद्वाय खगेप्राप्ति 
को कामना करते हैं, वे इन्द्रलोक को प्राप्त होकर अनेक तरह के दिन्य भोगों को 
भोगते हैं। विशाल खगेलोक में मोगों को भोगकर पृण्य क्षीण होने पर वे फिर 
मृथ्ुलोक में आते हैं। 
४ अयुक्त+ कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।” .. (५१२ ) 
सकाम कम करनेवाला फल में आसक्ति रहने के कारण बन्धन में पड़ता है । 
इसी तरह सकाम साधक बार बार आते ओर जाते हैं। 
गाता में यह भी लिखा है, कि देवता के लिए जो यज्ञ किया जांता है, उसका 
फुछ अच्छा नहीं द्वोता । 
४ यान्ति देववता देवान्‌ पित॒न्‌ यान्ति पिखता। | । ५/ 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनोअपि माम्‌ ॥ ” 
( | ५६ ) 
जो देवताओं को मजत हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पिशारों कों 
मजते हैं बे पितृगणों को प्राप्त होते हैं। जो भूतगर्णों को मजते हैं वे भूतों को 
प्राप्त करते हैं | किन्तु जो मुझ को भजते हैं वे मुझ को प्राप्त होते हैं। 
४ देवान देवयजों यान्ति मदभक्ता यान्ति मा्मप्रि।” [०.२३] 
देवताओं को मजनवाले देवताओं को और मुझ को मजनेवाले मुझ को प्राप्त 
होते हैं । 
प्र<«--गीता के मतानुसार यज्ञ का स्वरूप क्‍या है ! 
उ०--गीता में जिस यज्ञ का प्रतिपादन किया दै, वह ऋण-मीमांसा के यह 
और उस के उद्देश्यसे अलग है | गीता के मतानुतार जिस कमे में स्वार्थेसिदि- 


(१५९२ ) 


का उद्देश नहीं, जिस कर्म की जड़ में संकल्पसिद्धि की प्र्याशा नहीं और जो 
कर्म अहंकार-रहित होफर मगवान्‌को अर्पण .कर के छोकसंग्रह के, लिए हो किया, 
जाता है, बह कर्म ही यज्ञ है। और इसी प्रकार का यज्ञ करने के लिए गाता ने 
बार रे कहा है। । 
“बज्ञायोत्‌ कमंणोन्यत्र छोकोउ्य कमेबन्धन। ।” (गाता) 
| निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रहाथ जो कर्म किया जाता हैं उसको छोडकर 
और जितने कम हैं वे बन्धन के कारण हैं । 
“यब्नशिष्टामतथ्ुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय॑ लोकोउस्त्ययज्ञस्थ कुतोउन्यः कुरुसत्तम॥”  (8।३१) 
जो यक्ञ नहीं करता, उसका इहलोक मी नहीं परलोक भी नहीं | जो यज्ञ से 
बचा भोजन खाते हैं, वें ही सनातन अद्म को प्राप्त करते हैं । 
४ यन्नशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सबोकेलिबिषे! । 
इुज्जते ते त्व पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ ” 





( ३।१३ ) 
जो अपने लिए भोजन पाते हैं वे पापी हैं। पर जो यज्ञ से बचा हुआ 
मोजन करत हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं । 
( ४।२३ ) 


४ यज्ञायाचरतः कमे समग्रे प्रविलीयते । ” 
) । ब्रह्मण्याधाय कमोणि संग त्यक्वा करोति य। । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥ ”  (५।१० ) 
। जो नष्कामबुद्धि से छोकसंग्रहाथ कम करता है और सब कर्म बब्मा को अप॑ण 
करता है, वह पाप से वैसा है अछग रहता है जैसा कमल का पत्ता पानी से | 
४ सहयत्ञाः प्रजा; सष्टवा पुरोवाच प्रजापातिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विषप्ठकामधुकू ॥ ” [३१०] 
पु्वेकाल में प्रजापति ने जीावसाष्टि के साथ हा यज्ञ का सृजन किया और जीवों 
को उपदेश दिया कि इस यज्ञ के द्वारा ही तुझारी उन्नति होगी। 


( १५९३ ) 


यज्ञ का वास्तविक खरूप निष्कामस्वाथेत्याग की भावना है। परमात्मा के द्वारा । 
'सूष्टि पैदा हुई, वह भी “एकोह बहु स्यां प्रजायोति” अर्थात्‌ एक से मैं अनेक 
हो जाऊं, ऐसी [यज्ञ] तव्याग-भावना का हो फल है। सृष्टि का अस्तित्व त्याग [यज्ञ] पर 
अवलम्बित है | सृष्टि की स्थिति विष्णु पर प्रतिष्ठित है और विष्णु ही यज्ञ अथोत्‌ 
निष्काम त्याग है। “ यज्ञो वे विष्णुः।” जीव की उत्कान्ति भी इसी निष्काम 
स्वाथत्याग अथीत्‌ यज्ञ पर अवरम्बित है। जैसे २ जीवों में निष्काम ख्ाथ- 
त्याग की वृद्धि होती जाती है वैसे २ ही जीव्र की उत्कान्ति होती रहती है। और 
जब जीव पूर्ण रूप से यज्ञमय हो जाता है अथोत्‌ पृूणेतया निष्काम स्वार्थयाग की 
चरमसीमा को प्राप्त कर लेता है तब उस का पूर्ण विकास [ मुक्त सखवरूप ] हो 
जाता है | इस प्रकार का यज्ञ करने का गीता उपदेश देती है। 

प्र०---गीता म॑ मोक्षग्राप्ति के लिए कर्मयोग और कमंसंन्यास में कौनसा मार्ग 
श्रेष्ठ बतलाया है ! 

उ०--- संन्यासः कमेयोगशच निःश्रेयसकरावुभो । 

तयोस्तु कमेसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते ॥ ” ( ९२ ) 

गीता के मत में कर्मयोंग और कमसंन्यास दोनों ही मोध्व देनेवाले हैं | किन्तु 
कमयोग से जीव को मोक्षप्राप्तेके साथ २ ही दूसरे जीवों का भी कल्याण होता 
है इस लिए कमसंन्याससे मी वह श्रेष्ठ है । 

प्र ----संन्यासमाग में कमे छोडने के लिए क्‍यों जोर दिया गया है ! 

उ०--- त्याज्यं दोषवादित्येके कमे प्राहुमेनीषिण: । ” 

कोई २ मनीषी कम का दोपयुक्त होने के कारण वर्जनीय कहते हैं | कमे और 
मानासैक विकार का अन्योन्य सम्बन्ध है। बिना मनोविकार के कम ही नहीं हो 
सकते । इस लिए मनुष्य को मोक्षप्रात्ति के लिए मनोविकार नष्ट करने के वास्ते 
कम का त्याग करने के लिए कहा गया है । 

प्र ०---गीता में कमसन्यास के अतिरिक्त कमयोगाचरण के लिए विशेष रूप से 
क्या कहा गया है ! 

उ०--गीता कहती है, कि सिफे कमे छोडने से कम करने की अभिलाषा 
छूट नहीं सकती । बाहर से इन्द्रियों का संयम कर के भीतर से काम्य वस्तु की 
अभिलाषा रखनेवाले कमसंन्यासियों को गीता मिथ्याचारी कहती है । * - 


(१५४ ) 


“क्रेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा खमरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्िमूदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥” (३१) 
कर गीता के मत में तो जो पुरुष मनसे इंद्ियोंको सेवत कर के करमन्द्रयों से 
किरमयोग का अनुष्ठान करता है वही प्रशंसा के योग्य है। 
“यस्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभते5्जुन । 
कर्मेन्द्रिय: कमेयोगमसक्तः स विशिष्यत ॥”. (३७) 
गाता फिर कहती है के सम्परणरूप से कर्मोंका त्याग करना मनुष्य के लिए 
!असंभध है। क्यों कि बिना कम किए मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता | 
प्रकृति के गुण उस से इच्छा न रहते हुए भी जबरदस्ती कमे करा लेते हैं । 
४ नाहि कश्चित््षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कार्यते हवशः कम सवेः प्रकृतिजेग्रेणे' ॥ ”. (३॥९ ) 
८४ नह देहभ्ता शकयं त्यक्तु कमोण्यशेषतः॥ ” . (१८११) 
देहधारी जीव कमी बिलकुल कमेत्याग नहीं कर सकता। गीता के मत में 
कमे में आसक्त होना जिस तरह बुरी बात है, कर्म का छोड देना भी उसी तरह 
अफ्छा नहीं है। 
& श्रा कमेफलद्देतुभूमों ते संगो5सत्वकमेणि । ” [२४७ ] 


की आकांक्षा से मी कर्म मत करो ओर कमत्याग में भी आसक्त मत हो। 
इस लिये गीता कहती है--- 


४ नियत कुरु कमे त्व॑ कमे ज्यायों हकमेणः | ” (३॥८) 
|अकम से कम करना अच्छा है, इस लिए तू बराबर कमे करता रह | 

।/ योगस्थः कुरु कमोणि ” [२।४८ ] 
८४ हदर्थ कमे कौन्तेय मुक्तसंग/ समाचर ॥ ” [ ३९ ] 


छोकसंग्रह के लिए निःखाथ बुद्धि से योगयुक्त हो कर के प्रवाहपतित काम 
करना मनुष्य के अभ्युदय ओर निःश्रेयस [ ऐहिक और पारलीकिक उन्नाते ] के 
लिए सर्वोत्क्ृष्ट है । 


प्र--कैया गीता के मत में कमे बन्धन का कारण नहीं है ! 


( १६९ ) 


उ०---फर्म बख्धन का कारण जरूर होता है। गीता कहती है, कर्म धन्धन 
का कारण इस लिए है, कि जीव फलप्रापि की आकांक्षा से आसक्त चिंस॑ ले 
अहंकारपूवंक कम करता है। किन्तु यदि जीव फरूकी इच्छा की छोंड कर 
अनांसक्त चित्त से कतंब्य समझकर कमे करे, तब वह कम उस के बन्धन का 
कारण नहीं होता । 
४ अनाश्रितः फमेफल कार्य कमे करोति यः । 2 
स संभ्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः | ” [ ६१ ] 
जो जीव कमफल की आकांक्षा को छोड कर कर्तब्यबुद्धि से कमे करता है. 
बही संन्‍्यासी है और वही योगी है । कमेत्यागी या आप्नी की परिचर्या न करनेवाला 
असली सन्यासी नहीं है | गीता कहती है, जो जीव कर्म के विषय में राग-द्वेष 
नहीं रखते, वे ही सच्चे संन्यासाी ओर वे ही दद्बातीत हैं । 
४ बेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षाति । 
निद्वेन्द्ों हि महाबाहो सुर्ख बन्धात्यमनुच्यते ॥ ” [५९३] 
गीता के मत में कमेसंन्यास से भी कर्मफल के त्याग करनेवाले को ही सच्चा 
संन्‍्यासी कहा गया है। 
४ ये संन्यासमिति प्राहुयोंग ते विद्धि पांदव । 
न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्वन ॥ ” (६॥२ ) 
हे पाण्डव, संकल्पसन्यास का ही नाम योग है। क्‍यों कि संकल्पसंन्यास किये 
बिना कोई थोगी नहीं बन सक्ता । 


गीताके मतमें निद्वन्द्द होकर कुशछ्तायुक्त कर्म करने को ही योग कहा 
गया है 


४ योगः कमेसु कोशलम । ” | (२॥९ ०) 
हे धनञज्जय, योग के द्वारा जिन्‍्हों ने कमेसंन्यास किया है, ज्ञानके द्वारा 
जिन्हों ने संशय छिन्न कर लिए हैं, ऐसे आत्मवान्‌ पुरुष को कमे कभी नहीं कॉँध 
सकते 


४ शोगसंन्यस्तकमाण ज्ञानसंछिश्नसंशयम । 
आत्मवंतं न कमोणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥| ” [ ४-४१] 


(१९६ ) 


* थे/युक्त, विश्वुद्वात्मा, संयतात्मा, जितेन्द्रिय व्याक्ते, जिसकी आत्माने सब- भूतों 
के साथ एकल का अनुभव कर लिया है, बह कम करके भी छिप्त नहीं होता । 

।  योगयुक्‍तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
' | स्वेभूतात्मभूतात्मा कुबेझपि न लिप्यते ॥ ” [| ९७ | 

प्र०-- ज्ञानी पृरुष को पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात्‌ लोकसंग्रह के लिए कमे करना 
क्या परमावश्यक है । 

ड०--गांता के मत में ज्ञानी पुरुष को छोकसंग्रह के लिए कमे करना आवश्यक 
मामा गया है ! 

# लोक पग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि । ” [ ३॥२०] 

- गीता कहती है, परे ज्ञानी पुरुप का आचार देखकर ही मामूली अदमी अपना 
आचरण बनाते हैं। ज्ञानी पुरुष यदि अकर्मी होकर चुपचाप बेठा रहे तो सब 
मनुष्य उसी का अनुऋरण करेंगे, जिस से संसार में अव्यवस्था डयन्न हो जायगी। 

“ययदाचराति श्रेष्टस्तचदेवेतरों जन! । 
स यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदनुबतेते ॥/ .. (३॥२१ ) 
मंगवान कहते हैं, कि संसार के सब्र प्राणीमात्र पर मेरी समान बुद्धि है, न 
मेरा को३ देषी है न प्रेमी है । 
४ समो5ई स्वेभूतेषु न में देष्ये5स्ति न प्रियः। ”. (९।२९) 

' है अजुन, तो भी में छोकप्तग्रह के लिए तुझे इन कौरवों का संहार करने के 

लिए कह रहा हैं । 
“न में पाथोस्ति कतंव्यं जिषु लोकेयु किश्वन । 
नानवाप्रमवाप्तव्य वते एवं च कमेणि ॥ 
यदि हहं न वर्तेय॑ जातु कमेण्यतन्द्रितः । 
मभ वत्पानुवतेन्ते मनुष्याः पाथ सवेश. ।। 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यो कमे चेदहम्‌ ।” (१३२२-२४) 
है अज्जन, तीनों छोकों में मेरा कोई कर्तव्य बाकी नहीं, ऐसो कोई चाज नहीं 
जो मुझे न मिछी हो और जिस के पाने के लिए मैं कम करूं, फिर भी में कर्म 


| 


( १५७ ) 


करता हूँ । यदि मैं कर्म करना छोड दूँ, तब मेरी देखादेखी और लोग भी 
क्मविमुख हो जायेँ और ऐसा करने से यह छीछामय संसार का नाश हो जाब | 
बढ़े २ ज्ञानी महान पुरुष भी लोकसंग्रह के लिए का करते रहते हैं। 


“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्श्न मानवः | 
आत्मन्येव च सन्तुष्ठस्तस्य कार्य न विधते ॥ 
नेव तस्य कृतेनायों नाकृतेनेह कब्चन । 
न चास्य स्वेभूतेषु काथ्रैदथेव्यपाश्रयः ॥” (३॥१७-१८) 
जो आत्मा में रत हैं, आत्मा में तृत हैं ओर आत्मामें है| संतुष्ट हैं, उनको 
कोई कम नहीं । उनका कम और अकम दोनोंमें कोई स्वार्थ नहीं रहता। 
क्यों कि भूतमात्र में उन को कोई पदार्थ प्यारा नहीं । इस लिए वे कमें करने की 
भी इच्छा नहीं करते और व्याग करने के लिए भी उत्छुक नहीं होते । 
“प्रकाशं च प्रहत्ति च मोहभेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संग्रहत्तानि न निदत्तानि काइक्षाति ॥” (१४।३२) 
सत्व, रज और तमोगुण प्रदृत्त हो या निदृत्त हो, उसका चित्त दोनों अब- 
त्थाओं में एकसा रहता है--प्रहुत्त हो तो द्वेष नहीं करता, और निदृत्त हो ता 
इच्छा नहीं करता | क्‍यों कि उनमें उसका कोई खार्थ नहीं होता हे । किन्तु 
ऐेसे महान्‌ ज्ञानी पुरुष खा न होने पर भी मगवान्‌का अनुकरण कर के जगत्‌ 
का हित करने के लिए कर्मयोगद्वारा सदा छोकसंग्रह के लिए कर्म किया करते हैं। 
उन की पतविन्न आत्मा में से निकली हुई शाक्ति का पुण्यप्रवाह ईश्वरकी ओर को 
धाबित होता है। और यह शक्ति अध्यात्मशक्ति में परिणत होकर जगत्‌ के पालन- 
कार्य में जगदीश्वर की सहायता करने के लिए लग जाती है। 
प्र ०--कर्मयोगाचरण में मानसिक अवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए ! 
उ०--कर्मयोग के लिए तीन प्रकारकी मानसिक भावनाका इढ होना 
आवश्यक है । पहले, फरों की आकांक्षा को छोड़ना चाहिए | दूसरे; में करता हूँ, 
यह अभिमान छोड़ना चाहिए । तीसरे, ईश्वरापंणबुद्धि रखनी चाहिए । 
प्र०--- फलों की आकांक्षा छोड़ने के विषय में गाता क्‍या कहती है ! 


(१९८) 


, उ०--फल्शकांक्षावजन के विषय में गीता कहती है। 


) | क्षमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । ” [२।४७ ] 
तेरा अधिकार सिर्फ कमें करंनका है। कमेफलो में आकांक्षा मत रख । 
क्यों कि संसार में जो कुछ भी परिणाम होता है वह मनुष्य के कम से नहीं होता 
बाल्कि परमात्मा की इच्छा से होता है। भगवान ने अजैन को अनेक प्रकार से समझा- 
कर युद्ध करने के लिए कहा, तो भी अजुन युद्ध में प्रदरत न हुआ, तब परमा- 
त्माने अपना विश्वरूप दिखलाकर उसे यह जता दिया कि कौरवों को तूने 
| जजेन ने | नहीं मारा तो भी वे परमात्मा की इच्छा से स्वयमेव मर जायेंगे | 
“४ कालोउरिमि लोकक्षयकृत्महध्दो लोकान्समाहतुमिह प्रदृत्तः । 
ऋतेडपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये5वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
तस्म|खपुत्तिष्ठ यशा लभस्व जिला शत्रून्ध्ु स्व राज्य समृद्धम्‌ । 


मयैवेते निहताः पूथेमेव निमित्तमातं॑ भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ” 
[ ११।३२-३३ ] 


काल के रूप में में लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ । अजुन, तू 
युद्ध करना छोड़ भी दे तो भी ये सब मरने ही वाले हैं। इस लिए तू उठ और 
शत्रओं को जीतकर राज्य का निष्कण्टक उपभोग कर। त तो सिर्फ निमिन्र-मात्र 
है.। इस प्रकार गोता कहती है, कि जो कुछ परिणाम संसार में होता है. वह पर- 
मात्य की इच्छासे होता है। इस लिए मनष्य को अपना कर्तव्य, फल की 
जआकांक्ष छोड़कर करना चाहिए | परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध सिफे मनष्य के 
प्रयत्न से संसार में कुछ भी परिवतेन नहीं हो सकता । 
४ तस्मादसक्त: सतत काये कम समाचर । ” सै ३।१९ | 
इस लिए अनासक्त होकर अपना कतेब्य समझकर कम कर । इसी तरह के 
निष्काम कर्मी को लक्ष्य करके गीता कहती है--- 
.,... £ यस्य सर्वे समारम्भा$ कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाम्रिदग्धकमो्ण तमाहु) पण्डितं बुधा) ॥ 
त्यक्त्वा कमफलासंग नित्यत्प्तों निराश्रयः । 


(१५९९ ) 


कमेण्यभिप्रहरचो5पि नेव किव्चिस्करोति से! ॥ 
निराशीयताचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 
शारीरं केवल कमे कुवे्नाप्नोति किस्विषम्‌॥ ” (३8१९-३१). 
जिस पुरुष के सम्पृणे उद्योग कामनाओं से रहित हैं और जिस के सम्पूणे कमे 
ज्ञान-अग्नि से नष्ट हो गये हैं, ज्ञानी छोग उसी को पाण्डित कहते हैं। जो पुरुष 
कर्मों के फल में आसक्ति को त्याग कर सदा तृप्त और निराश्रय रहता है, वह पुरुष 
कम करता हुआ भी मानों कुछ नहीं करता । जिस ने सम्पूणे कामनाओं को त्याग 
दिया है, जिस का चित्त और आत्मा स्वाधीन है जो केवल शरीर की स्थिति के 
लिए ही कर्म करता है वह पुरुष कर्म करते हुए भा पाप का भागी नहीं होता । 
४ असकक्‍तो ह्ाचरन कमे परमाप्रोति पूरषः।”? . _(३॥१९ ) 
बिना आसक्त हुए कम करने से जीव परम पद को प्राप्त कर छेता है। जब 
कल में आकांक्षा नहीं रही तब कर्मी के लिए सिद्धि-असिद्वे, जय-पराजय, सफलता- 
असफलता, बराबर हो जाती है। इसी लिए भगवान्‌ अज़ेन को ,उपदेश देते हैं-- 
“घुखदु:ख समे कृत्वा लाभालाभों जयाजयों. ८ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवे पापमवाप्स्यसि ॥” (३३७ ' 


“योगस्थ; फुरु कमोणि संग त्यकत्वा धनंजय 
सिद्धयासिद्योः समो भूत्वा समत्व॑ं योग उच्चते ॥” (२।४८)- 
यदि सुख-दुःख, छाम-हानि, हार-जीत को बराबर समझकर युद्ध में शर्त 
होगे तो तुम को पाप स्पश नहीं करेगा | आसक्ति छोड कर सिद्धि और भसिद्वी- 
को बराबर समझ योग में स्थिर होकर कमे करो। इस समानता को ही योग 
कहते हैं | इस प्रकार के साधक को गीता योगारूढ कहती है । 
“यदा हि नेर्द्रियार्थेंद न कमेस्वनुषज्जते । 
स्वेसकल्पसन्यासी योगारूदस्तदोच्यत ॥”... (६४ - 
जब साधक सब संकत्पों का संन्यास क्र के विषय और कमे में आसक्त, नहीं: 
होता, उस समय उस को योगारूढ कहते हैं | गाता के मतभें असली संन्यास 
और. ल्माग यही है। 


( १६१० ) 


४ क्ास्पनां कमणां न्यास संन्यास क्यो विदु।।” (१८१२) 
४ बस्‍्तु कमफलल्यागी स त्यागीत्यभिषीयते ॥ ” (१८११) 
कम्ेयोग का प्रथमसोपान यही है | 
. प्र०--कर्तुलामिमान-परित्याग के विषय में गीता क्या कहती है ! 
उ०--गीता कहती है, कि मनुष्य को कर्म का जो बन्धन होता है, उसका 
प्रधान कारण जीव की अहंकारबुद्धि है। जब जीव सोचता है कि, यह कम मैंने 
किया, तब उसका फल यह होता है कि, कम आत्मा को बॉध लेता है और उस 
कर्म का फ़्लाफल उस को भोगना पडता है। 
४ जायुक्त क्षीयते कमें कस्पकोटिशतेराप। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कमें शुभाशुभम्‌ ॥ ” 
बिना मोग के सौ करोड़ कल्प तक भी कम का नाश नहीं होता । जो कुच्छ 
किया है, उस का फल जरूर मोगना पडेगा | इस भोग का कारण कठैत्वामिमान 
है। जीव अभिमान के वशीभूत होकर सोचता है कि मैं ही कर्ता हैँ। किन्तु 
बहेतव में जीव अकतोी है। 
४ प्रकृतेः क्रियमाणानि ग्रुणेः कमोणि स्वेज्ः । 
अहंफारविमूढात्मा कतोहमिति मन्‍्यते ॥ ” [३२७ ] 
प्रकृति के गुणों से ही सब कम सिद्ध होते हैं। परन्तु अहंकार के वशीभूत 
होकर मूढ आदमी स्वयं अपने को कतो मान बैठता है। 
# तत्नेद॑ साति कतोरमात्मानं केवल तु यः । 
पश्यत्यकृतबुध्दित्वान्न स पश्यति दुमोतिः॥ ” (१८१६ ) 
बुद्धि अपरिपक होने के कारण जो अपने को कार्य करनेवाछा समझता है 
वह मूंखे कुछ नहीं जानता । इस झूठ कप्तृत्वामिमान को छोड़कर प्रकृति को यथार्थ 
कतो ओर अपने को केवल द्रष्टा समझना चाहिए । 
# नानय॑ गुणेल्यः कतार यदा द्रष्टाउतुपश्यति । 
मुणेस्यथ परं वेतति मदभावं सोडपिगच्छति ॥” (१४१९) 


(१६१) 


जब्र द्रष्टा विवेक से जान छेता है, कि जितने काये होते हैं उन के करने 
वाले गुण ही हैं ओर यह जनता है कि इन गुणों के परे एक सद्स्तु है, तब 
वह मेरे स्वरूप से मिल जाता है । 


४ प्रकृत्येय च्‌ कम्रोणि क्रियमाणानि सवेशञः | 
यः पश्याति तथा5ञत््मानमकतोरं स पक्याति ॥ ” [ १३॥२९ ] 
प्रकृति के सामथ्ये से हह सब कम हो रहे हैं, यह जो मानता है ओर 
अपने को करनेवाढा नहीं समझता, वही ठीक जानता है। गीता फिर कहती है+ 
४ यस्य नाहकृतो भावों बुध्दियेस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमान्‌ छोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ ” 
[ १८।१७ ] 
अहंकार के ब्रिना ओर कमे में आसक्त न होकर यदि कोई छोगों को मार डाले 
तो भी उसको हत्या का दोप नहीं छगगा ओर वह बद्ध न होगा | इस तरह का 
निरभिमान ओर निर्लित व्यक्ति हो सच्चा ज्ञानी है। 
४ यथा पुष्करपछाश आपो न एप्लिप्यन्त एवमेवविदे पाप कम न 
लिप्यते | ” ( छान्दोग्य 8।१४-३) 
जिस तरह कमल के पत्ते को जल स्पशे नहीं करता उसी तरह ज्ञानी को पाप- 
पुण्य-रूप कमे नहीं छूता | 
४ यथैधांसि समिद्धोउप्निभेस्मसात्‌ कुरुतेउजुन । 
ज्ञानामिः सवेकमोणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ ” (४।३७) 
जैसे प्रदीत आम्ने काठ को जलाकर भस्म कर डालता है, उसी प्रकार ज्ञान- 
रूप अग्नि सब कर्मो को जला डाछता है। ऐसे ज्ञानवान्‌ मनुष्य को फिर संसार में 
नहीं आना पडता है । 
४ विहाय कामान्यः सवान्‌ पुमांश्ररति निःस्पृहः। 
निमेमो निरहंकारः स शांतिमाधिगच्छाते ॥| ” (२७१) 
जो पुरुष सब कामनाओं को छोडकर इच्छारहित हो जाता है, जिसमें में 
और मेरा ? भाव नहीं रहता उसी को शांति मिलती है । 


( १६२ ) 


४ रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्ररन्‌ । 
आत्मवश्येविधेषात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ” (१६४ ) 
अपने बश में की हुई, राग और द्वेष दोनोसे ही छुटकारा पाई हुई, इन्द्रियों 
द्वारा विषयमोग करनेवाढा मनोजयी पुरुष ही शान्ति लाम करता है। जिस 
तरह अपार समुद्र का गाम्मीये नष्ट नहीं होता उसी तरह सब कामों को करते 
हुए भी कमैयोगी की शान्ति नष्ट नहीं होती । 
/ आपूर्यमाणमचलग तिष्ठ॑ सममद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्गत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्रीति न कामकामी ॥ ” 
( २।७० ) 

इस प्रकार कर्तृत्न-अमिमान छोड़कर कम करना कमैयोगका दूसरा 
सोपान है । 

प्र०--इश्वरापणबुद्धि से कम करने के विषय में गीता क्या कहती है ! 

उ०--गीता के उपदेशानुसार सब कर्मों को ईश्वरापंण करना चाहिए और 
सब तरह से इंश्वर को आत्मसमपरेण कर के उसी के उद्देश्य से उसी का काम समझ- 
कर जगत्‌ को मलाई के लिए कमें करना चाहिए । 

इसी लिए मगवान्‌ अज्जुन को उपदेश देते हैं-- 

४ म्ायि सवोणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिभमो प्रृत्व भूत्वा युध्वरव विगतज्वरः ॥ ”” (३॥३० ) 

८ में परमात्मा का ही एक अंश हूँ । ओर वही मुझसे कम कराता है ” यह 
निश्चय कर लो | सब कम मुझे अपेण करो | फल की आशा छोड दो | अहंकार 
त्याग करो | ओर शोकरहित होकर युद्ध करो | 

४ चेतसा सवेकमोणि माये संन्यस्य मत्परः | 
बुध्दियोगमुपाश्रित्य माचितः सतत भव ॥ ” ( १८।॥९५७ ) 
सब कर्मफलों को चित्त से मुझ को अपंण कर। मुझे ही परमप्राप्य समझकर 
निश्चयात्मक बुद्धि से मन को स्वाधीन कर. चित्त को सदा मुझ में छगाओ । जो 
इस तरह कम करते हैं, उनका उद्देश्य स्वार्थसिद्धि या आत्मप्रीति नहीं है। 


( १६३ ) 


उनका हक्ष्य है ईश्वर का काम करना | वह अपने को इंश्वर का करण सझमते हैं। 
वह इंश्वर में ही अपनी क्षुद्र सत्ता को डुबा देते हैं। और अपने किये सब कर्मों के 
फल ईश्वर को हो अपग कर देते हैं। जो इस तरह कर्म कर सकते हैं उनके 
सौभाग्य की कोई सीमा नहीं । 
४ स्वेकमोण्यपि सदा कुवांणों मश्पाश्रयः । 
मत्यसादादवाप्ोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ ” [१८९६ ] 
सब समय अपने कतंब्यों का पालन करते हुए जो मेरी प्राति की इच्छा 
करता है, वह मेरो कृपा से अनादि और अब्यय पद प्राप्त कर लेता है। इस तरह 
कम करने से कम बन्धन का हेतु नहीं होता । क्‍यों कि करनेवाले के साथ कम का 
कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता । 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि संग त्यक्वा करोति यः (2 
लिप्यते न स पिन पदद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ” [९१० ] 
जो कर्मफल की इच्छा न करते हुए कर्म करता, और सब कम जश्न को अर्पण 
करता है, वह पापसे वैसा ही अलग रहता हैं जैसा कमल का पत्ता पानी से। 
भगवान ने गीता में बार २ कहा है कि मनुष्य जो कुछ कम करता है, यदि वह 
सब कर्म मुझे ही अर्पंण कर दे तब उस को कमे का बन्धन नहीं होता । 


४ यत्करोषि यदश्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यप्ति कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥। 

शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कमेबन्धनेः । 

संन्यासयोगयुक्तात्मा विश्॒ुक्तों माुपेष्यसि ॥ ” (९॥२७-२८) 

हे कौन्तेय, तुम जो कुछ खाते हो, कम करते हो, आहुति देते हो, दान करते 

हो, वह सत्र मुझे अपैण करो । ऐसा करने से शुम और अश्ुम फलरूप कर्मों क 
बन्धनों से छूट जाओगे और मुक्त होकर मुझ से मिलोंगे। इस प्रकार कमफर्ों 
की आकांक्षा और कतृत्व-अभिमान छोडकर ईश्वरापंणबुद्धि से छोकसंगप्रहार्थ कर्म 
करना ही गीता का कर्मयोग है। ओर इसी तरह जीवन व्यतीत करने के छिए 


(११४ ) 


गीली का - उपदेश है । इस प्रकार गीता के बताये कर्मयोग को ज्ञान, ध्यान और 
मक्तियोग का भी अवलम्बन करना पड़ता है। 
प्र०---ध्यान-योग के विषय में गीता क्या कहती है ! 
उ०--गाता में मन एकाग्र करने के लिए अन्यान्य योग-प्रणालियों की तरह 
प्राणनिरोध आदि मार्गों के उपर जादा जोर नही दिया गया है। बाह्कि वैराग्य 
ओर अभ्यास के बलसे ही चित्तद्तत्तियों को विषयों से अलिप रखने का उपदेश 
दिया गया है । 
४ असंशय॑ महाबाहों मनो दुर्नेंग्रह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कोंतेय वेराग्येण च गबते ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः । 
वर्यात्यना तु यतता शक्त्योअ्व्राप्तवृपायतः ॥ ” (६।३५-३६) 
मन निःसन्देह बहुत चंचल है, उसे निग्रह करना बहुत काठेण है। परल्तु 
हे अजुन, अम्यास ओर वैराग्य से इसका निग्रह हो जाता है ' जिम्तका मन 
स्वाधीन नहीं, उस को योग फी प्राप्ति होना दुलूम है! परन्तु जिसने मन अपने 
स्तवाधीन कर लिया उस ऊो वैराग्ययुक्त अभ्यास करने मे योग की प्राप्ति हो सक्ती है। 
प्र<--जिस को योगामभ्यास सिद्ध करना है उसे क्या करना चाहिए : 
उ०--० योगी युञु्जीत सततमात्पानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशारपरिग्रहः !। 
शुचो देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशात्तरम ॥ 
तत्रकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्यासने युञ्ज्याथोगपात्मविशुद्धये ॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ं धारयजचल स्थिर | 
संपेक्ष्य नासिकाग्रे सर दिशवानवलोकय न ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारित्रते स्थित: । 
मनः संयम्य माच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर; ॥” (६।१०-१४) 
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योगाम्यास करनेवाले को अह्मचयें पाठन करत हुए सब कामनाओं का त्याग 
कर, बाहरीं सब मोहपादा छोड़ कर, भयराहित ओर शान्त चित्त से एकान्स में 
दर्मासन पर वस्ध विछाकर, शरीर, मस्तक और गदेन, यथास्थान रखकर, 
चित्त ओर इंद्वियों की क्रियाओं कों रोककर मनको एकाग्र कर के योगाभ्यास 
करना चाहिए । 
४ संकस्पप्रभावान्कामांस्त्यकूल्ा सवोनशेषतः । 
मनसेवेनिद्रयग्रामं विनियम्प समनन्‍्ततः ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद बुद्धया ध्रातिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्‌ ॥ 
यतो यतो निश्वराति मनश्चञूचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततों नियस्यतदास्मन्येव वर्श नयेत्‌ ॥ ” ( ६।२४-२६ ) 
संकल्य से उत्पन्न होनेबाली समस्त कामनाओं का त्याग कर इधर उधर मटक- 
नेवाली इन्द्रियों को मन के आघधीन कर पेयद्वारा बुद्धि को अपने आधीन कर 
धीरे २ विषयों से दूर हटाना चाहिए । मन को भी भांति आत्मा में स्थिर करना 
चाहिए | और किसी भी बात की चिंता न करते हुए शांत हो जाना चाहिए । 
चंचल और अस्थिर मन जिधर २ जाय उधर २ से उसे खींच कर आत्मा के 
वश करना चाहिए । 
प्र०--योगा।म्यासी को आहाराबिहार केसा रखना चाहिए ? 
उ०-- नात्यश्षतस्तु योगोउस्ति न चेकांतमनश्नतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतों नेव चाजुन ॥ 
युक्ताहरविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु । 
युक्तस्वप्रववाधस्य योगो भवाति दुःखहा ॥ ” (६।१६-१७ ) 
ज्यादह खानेबाछा या भूखा रहनेवाला, बहुत सोनेवाछा या बहुत जाग- 
नेवाछा इस योग को सिद्ध नहीं कर सकता | जिस के अहहार, विहार, निद्रा, कमे 
आदि सब्र व्यवहार सम्पक्हूप से हैं, ऐसे पुरुष को योग की सिद्धि होती है । 
प्र०--जिस का मन आत्मा में स्थित हो गया अथोत्‌ योगयुक्त हो गया, 
उस की मानातिक अवस्था कैसा रहती है ! 


(१६६ ) 


उ०--/ यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृह) सवेकामेम्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
यथा दीपो निवातस्थों नेंगते सोपमा स्मृता 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चेवात्मना55त्मानं पश्यबात्माने तुष्याति ॥” (६।१८-२०) 
अचल मन जब आत्मा में ही स्थिर होता है ओर उस में जब किसी भी 
प्रकार के उपभोग की दढाकसा नहीं रहती, तब उसे योगयुक्त कहना चाहिए । 
बिना हवा के स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जिप्त प्रकार निश्चल रहती है, 
उसी प्रकार जिस का चित्त योग'नुष्ठानसे आत्मामं तल्लीन हो गया है वह बाहरी 
_ विषयों से चंचल नहीं होता | वह अपने आनंद में है। संतुष्ट रहता है। उस में 
राग, द्वेष, क्रोध आदि विकार पैदा नहीं होते और न बादरी बातें इन विकारों को 
उद्दीपित करती हैं अथोत्‌ वह बीतरागी हो जाता है । 
प्र<--गीता में ध्यानप्रणठी किस प्रकार की है 
उ०--- स्वेद्वाराणि संयम्य मनो हादे निरुध्य च । 
मूध्न्योधायात्मनः माणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ” (८१२) 


४ ३० इत्येकाक्षर॑ ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ |”! [८१३] 
४ अरवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ पर॑ पुरुषप्लुपति दिव्यम्‌ | ” 
( ८।१० ) 


४ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम॑ पुरुष दिव्यं याति पाथान्वितयन ॥ ”. ( ८८) 
अपने चित्त को कहीँ इधर उधर भटकने न देकर अभ्यास से उसे एकाग्र कर 
३» का उच्चार करते हुए अपने हृदयकमल में या अपनी भौहों के बीच में ध्यान 
लगाकर परमप्रकाश्य पुरुष का चिंतन करना चाहिए | 
प्र ०--ध्यानयोग का गाता में क्‍या महत्व है ! 


( १६७) 


उ०---/ तपस्विभ्यीउपिको योगी ब्वानिभ्योजपे मतोडघिक। | ., . 
कर्मिम्यश्याधिको योगी तस्मादोगी भवाजेन ॥ ” [६।४६] 
मन को व्शीमूत और एकाम्र किये बिना ज्ञान, कमे और भाक्ति में सफलता 
प्रात्त नहीं हो सकती । इस छिए गीता में ध्योनयोग का महत्व सब योगों से बढ़कर 
बतलाया है। तथापि सिर्फ ध्यानयोग में सिद्धि प्रात्त होने से ही परृणेत्व प्राप्त नहीं 
होता, उस को ज्ञान, भक्ति और कम का भी अवलम्बन करना आवश्यक है। . 
ध हर ---अन्य दर्शनों में बताए हुए ज्ञानमागे और गीता के ज्ञानयोग में कया 
दंहः 
उ०---अन्य दर्शनों का ज्ञानमाग और गीता का ज्ञानयोग एक सरीखा नहीं 
है । क्यों कि ज्ञानवादी जिस को कैवल्यप्राति का उपाय बताते हैं, वह चित्‌ और 
जड का विवेकज्ञान है, सत्‌ और असत्‌ वस्तु का विचारलरूब्ध ज्ञान है। पर गीता 
जिस ज्ञान का उपदेश करती है वह तत्वज्ञान है, जिस को परा-विद्या कहते हैं । 
उसी के सहारे परम पुरुष को प्राप्त किया जाता है | गीता के मत में वहा ज्ञान है 
जिस के द्वारा जोब समस्त प्राणियों को पहले अपने में और फिर ईख़र में देखता है। 
८ स्वेभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मानि । 
ईश्वते योगयुक्तात्मा सबेत्र समदशनः ॥ 
यो मां पश्यति सवेत्र सर्वे च मयि पद्याति । 
तस्थाहं न प्राणश्याम स च में न प्रणश्याते ॥| 
सर्वेभूतास्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः। । 
सर्वथा वतेमानोडपि स योगी माये बतेते ॥ ” ((६:२९-३१) 
४ यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपव्याते । | 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पश्ते तदा ॥ ” (१३॥३०) 
४ बज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यासे पांडव | 
येन भृतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो माये ॥ ” ', (४३५९) 
जिस का आत्मा ज्ञानयुक्त हो चुका है,.उस की दृष्टि सवेन्न सम हो जाती है 
और उसे सब भूत अपने में और आप मूतं में दिखाई देने छगता है। में 
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(परमेश्वर, परमात्मा] सब जगह में व्याप्त हूँ ऐसा जो देखता है और मेरे में सब 
है ऐसी जिस की दृष्टि हो चुकी है उस से में विमुख नहीं रहता ओर न वह मुझ- 
से विमुख रहता है मदन याने_ सबेभूतात्मेक्यबुद्धि मनभे रखकर, में 
(परमात्मा) सब मतों निवास करनेवाला हूँ. इस रूप में जो मुझे पाता_ है वह 
ज्ञानयोगी कहीं भी रहते हुए मुझ में ही रहता है। जब वह भिन्न २ भूतों को 
एक ही इश्वर में देखने छंगता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त कर छेता है। ज्ञानयोग 
की प्राति होने से मनुष्य को, हे पांडव, फिर मोह नहीं होताओर उस ज्ञान से 
थावन्मात्र भूत स्वयं तेरे में और फिर मेरे में हैं ऐसा तुझे ज्ञान होगा | इस तरह के 
ज्ञानी सब भूतों में भगवान्‌ को हा देखते हैं। उनकी सबमें समान बुद्धि हो 
जाती है। ऐसे ही व्यक्ति गीता के मतानुसार सच्चे ज्ञानयोगी हैं । 
प्र ०---किस प्रकार के मनुष्य को ज्ञानयोग की सिद्धि होती है ? 
उ०--“श्रद्धावॉलभते ज्ञान तत्परः संयतेद्रियः । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिमाचेरेणाधिगच्छति | ” ( ४।३९ ) 
४ अज्ञश्वाश्रदरधानश्र संशयात्मा विनश्याते । ”/ (४४० ) 
जो श्रद्धावान, तत्पर और जितेन्द्रिय है, वही ज्ञानयोग का अधिकारी है। 
सदयी, श्रद्धा और चरित्र से हान व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
प्र---कोन से ज्ञानी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं ? 
उ०--- निमोनमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामाः 
टन्द्रैवियुक्ताः सुखदुःखसंज्ैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ” 


(५ १९५ ) 
जिन का अहंकार और मोह दूर हो गया है, जो संसार से अनुरागहीन हो गया 


हैं, जो अध्यात्म विचारों में तलीन हैं, जिन की सब इच्छाएँ प्रृणेतया नष्ट हो चुकी 
हैं, जो सुख और दुःखके दइढ्वां से अतीत हो गया है, उस ज्ञानीको यह 
शाश्वत पद प्राप्त होता है। 
४ वेदेषुयज्ञेषु तप/सु चेव दानेषु यत्पुण्यफल प्रदिष्टम। 
अत्योति तत्सवेमिद विदित्वा योगी पर लल फेर ॥” 
<८२८ 


(१६९ ) 


बेदों के अभ्ययन से, यज्ञों से, तपश्चयों से और द्वान से जो पृण्यरूप फंछ मिलता 
है उन सबसे मी अधिक फल ( मुक्ति ) योगी को जीव और ब्रह्म के एकलवज्ञान से 
मिलता है । 
“ तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा।। | ४४ 
गच्छेत्यपुनराह्त्ति ज्ञाननिधृतकल्मषाः ॥ (९।१७ ) 
उस परमार्थत्व [ जीवद्मालैक्य ] में जिसकी बुद्धि रममाण हो चुकी, । 
उसी में जिस का अंतःकरंण रंग चुका ओर उसी में जिस की निष्ठा ओर परायणता 
हो चुकी, उस ज्ञानी के पाप घुलुकर नष्ट हा जाते हैं, और वह फिर जन्म धारण 
नहीं करता । 
४ बाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विंद॒त्यात्मनि यत्छुखम ! 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्नय्यमश्जुते ॥ ” [९२१ ] 
बाद्य विषयों में जिस का चित्त आसक्त नहीं हुआ है, आत्मिक आनन्द में ही 
जिस का सुख है और जो हम में विछीन हो गया है, उस अक्षय सुख प्राप्त 
होता है । 
'योत/खुखों 5तरारामस्तथांतर्ज्यो तिरिब यः। 
स योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्मभृूतोडधिगच्छति ॥” (५२४) 
जिसे आत्म-सवरूप में है सुंख होता है, जो आत्मखरूप में ही ' क्रीडा करता 
है, जिस की आत्मस्वरूप में ही दृष्टि हे, वह व्यक्ति ब्रह्मस एकरूप होता हुआ 
ब्रक्ष में ही लीन हो जाता है अथोत्‌ मोक्ष प्राप्त करता है। 


“युजन्नेव॑ सदा55त्मान योगी विगतकल्मषः । । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यंतं सुखमश्लुते ॥ (६१८ ) 
भद्यात्ैक्यबुद्धि में हमेशा लीन रहनेवाला ज्ञानयोगा सब पापों से छूटकर अस्नरूप 
आनन्द को छटता है । 
४ बीतरागभयक्राधा मनन्‍्मया मासमुपाश्रिता! । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाबमागताः॥ ” . (४१०) 


॥। 


( १७० ) 


जिस में प्रीति, भय और क्रोध आदि विकार विद्यमान नहीं हैं, जो ज्ञान के 
आश्रय से ब्रह्ममय हो गये हैं, जो ज्ञानरूपी तपस्या से पवित्र हों गये हैं वे योगी 
मेरे खरूप को प्राप्त कर लेते हैं । 
४ न पहष्येत प्रिये प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चापियम । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्ह्माविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ ” (५२०) 
जिस ने क्रक्ष को जान लिया ओर द्ञाक्ममय हो गया वह प्रिय के मिलने से 
आनन्दित नहीं होता और अप्रिय के मिलने से दुःखी भी नहीं होता । 


शक इहेव तैजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
| हि सम॑ ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ ” (५।१९) 


जिस के भन में इस प्रकार की समता उत्पन्न हो गई है, उस ने इस छोक में 
रहकर ही संसार को जीत लिया है | क्‍यों कि हह्म के निर्दोष ओर सम होने से 
साम्पबुद्िवाले [ ब्द्मास्म्येक्यबुद्धि से जगत्‌ को देखनेवाले ] पुरुष संदव डाह्षी- 
भूत रहते हैं । 
४ तरति शोकमात्मवित्‌ । 
ब्रह्म वेद रक्मैव भवातेि ॥ ” (श्रुति) 
इस प्रकार ज्ञानयोग से ब्रह्माल्येक्यबुद्धि रखकर जीवन व्यतीत करने के लिए 
गीता का उपदेश है । 
प्र >---मक्तियोम-के विषय में गीता क्या कहती है 
उ०--क्या कर्म; क्‍या ध्यान, और क्या ज्ञान, गाता ने सभी के साथ इंखरभक्ति 
को संयुक्त किया है। जिस तरह सूत्र में मणियाँ पुरी रहती हैं उसी तरह गीता में 
बताये कर्म, ज्ञान और ध्यानके बीच में ईश्वर प्र हो रहा है | गीता के कमंबाद, 
ध्यानवाद और ज्ञानवाद में ईइवरवाद भरा हुआ है। गाता में मक्ति का स्थान बहुत 
ऊँचा है। मक्ति साधक के मार्ग में प्रधान सहारा है | भगवान्‌ कहते हैं-- 


८ बैबीश्षेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मांमेंव॑ ये प्रपधन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ” (७१४ ) 


( १७१) 


मेरी यह अति दिव्या और त्रिगुणात्मि का माया अंत दुस्तर है। जो अनम्य- 
माव से मेरा है भजन करते हैं, वे हा इसको पार कर सकते हैं। 
प्र०--क्या गीता के मत में सिर्फ भक्ति से हा मुक्ति हो सकती है ! 
उ० -गांता में जिस भक्ति को मगवांन ने मायारूप समुद्र को तरने की तरणि 
बतढाया है वह माक्ते, ज्ञान-कर्म-ध्यान-वर्जित नहीं है। उस भक्ति के साथ ब्लान- 
कर्म ओर ध्यान अप्रूबे समन्वय के डोरे में गुंथे हुए हैं । 
८ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूषेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगे ते येन माप्ुपयान्ति ते॥ 
तपामवालुकम्पाथपहमज्ञननज तभई । 
नाशयास्यात्ममावस्थों ज्ञानदीपेन भास्रता॥ (१०१०-११) 
जो प्रेम से मेरा सदैव भजन करते हैं, उन को में ऐसी बुद्धि देता हूँ, जिस से 
वे मुझे प्राप्त कर सकें । उन पर अनुग्रह करने के लिए में उन की बुद्वि में वास 
कर ज्ञानदीपक की सहायता स अज्ञानमूलक़ अन्धकार का नाश करता हूँ। ब्वान 
भक्ति से अछ्ग नहीं है | इसी बात को समझाने के लिए गीता कहती है। 
४ म्ाये चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी |” _ [१३॥१०] 
अनन्यभावयुक्त एकनिष्ट भक्ति ही ज्ञान है । 
४ ग्रे तु सवोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्परा३ । 
अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेबामह सप्रुद्धतां मट्युसंसारसागरात्‌ | 
भवात्रि न चिरात्पाथे मय्यावेशितवेतसाम ॥ 
मय्येव मन आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अतऊध्वे न संशयः ॥ ” (१९१६-८ ) 
जो अपने सब कम मुझे अर्पग कर मुझपर ही भरोसा रखकर अनन्यभक्ति से 
मेरा ध्यान करते हैं ओर मेरी सेवा करते हैं, उन पुरुषों को में अल्प समय में ही 
मृत्यु और जन्म छपी सतुद्र से पार कर देता हूँ । मुझ में चित्त स्थिर कर, मुझ में 


( १७२ ) 


ही बुद्धि स्थिर कर | इस प्रकार मुझ में तेरी बत्ति तदाकार होने से तू मत्खरूप 
हो जायगा, इस मे संदेह नहीं। 
४ पत्कृ्ेकृन्मत्परमों मदभक्तः संगवजितः । 
निर्वैर: सवेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥” (११॥१९ ) 
सब कम परमात्मा के हैं इस बुद्धि से कम करनेवाला, -मत्यरायण, अनुरागहीन 
और किसी भूत से वैर न रखनेवाला मेरा भक्त मुझ से अवश्य मिल जाता है । 
इस प्रकार गीता की बताई हुई भक्ति में ज्ञान, कम ओर ध्यान मिले हुए हैं । 
प्र०--गीता के मतानुसार किस प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय हैं : 


उ%- अद्ेष्ठा सबंभूतानां मेत्र; करण एवं च । 
निमेमो निरहंकारः समदुःखखुखः क्षमी ॥ 
संतुष्टः सतंतं योगी यतात्मा दृढानिथ्यः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मे भक्तः स में प्रियः ॥ 
यस्मा न्नोव्दिजते लोको लोकाभोव्दिजते च यः । 
हृषोमपभयोव्देभेम्रेक्तो यः स च में प्रियः ॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मदभकतः स में प्रियः ॥ 
यो न हृष्यति न द्वोष्टि न शोचाति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
समः शत्रों च मित्रो च तथा मानापमानयोः | 
शीतोष्णसखदुःखेषु समः संगविव्जितः ॥। 
तुल्यनिंदास्तुतिमैननी संतुल्लो येन केनचित्‌ । 
आनिकेतः स्थिरमतिभोक्तिमान्‌ में प्रियो नरः ॥ “ 
( १२॥१६-१९ ) 
जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो भूतमात्र का मित्र है, जो दयाशील है, 
जिसमें “ मेरा ओर मैं ” भाव नहीं है, जिसे सुख-दुःख दोनो समान हैं, जो 
क्षामबान् है, जो हमेशा प्रसन्न, स्थिरचित्त, संयमित मन, इढनिश्चयी है और 


(१७३ ) 


जिसने मन और बुद्वि मुझे अप॑ण कर दी हैं वह मकत मुक्षे प्यारा है। जिससे न 
लोगों को मय है, न उसे किसी से मय है, जो दूसरों का हषे, क्रोध, सुख, देखकर 
खेद, भय्य और विषाद से मुक्त हो गया है, वह मुझे प्यारा है | जोकुछ भी मिले 
उसी में सन्तुष्ट, पवित्र, आल्स्यहीन, पक्षपातहीन, दुःखरहित ओर फरछ की आशा 
छोडकर कम करनेवाला मकत मुझे प्रिय है। जो आनन्द से फूलता नहीं, दुःख 
से घबरता नहीं, इष्ट पदार्थ क नाश से शोक नहीं करता, किसि का लोम नहीं 
करता, जिस ने शुभ और अशुम दोनों का त्याग किया है, और जो माक्तिमान्‌ है; 
वह मुझे प्रिय है । जो शन्नु-मित्र, मान-अपमान, गरमी-सरदी ओर सुख-दु!ख को 
समान समझता है और जिसने सब प्रकार का संग त्याग दिया है, वह मुझे प्रिय 
है। जिस के लिये निनदा ओर स्तुति समान हैं, जो मितभाषों है, सदा संतुष्ट 
रहता है, जिस का चित्त स्थिर है ओर जिस के सब कमे फलाशारददित होते हैं, वह 
भक्त मुझे प्रिय है । 

प्र--गौता के मतानुसार ज्ञान की चरम अवस्था- ब्रह्म-- को मनुष्य जान, 
भाक्ते, ध्यान और कम के जरिये किस तरह प्राप्त कर सकता है ! 


उ०-- बृध्या विशुध्दया यक्तों ध्ृत्याउत्मानं नियम्य च। 
शद्धदीन विपषयांस्त्यक्त्वा रागद्रेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लध्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अह्कार व दप काम क्रोध परिग्रहम । 
विमुच्य निर्मेमः शान्तों ब्रह्मभूयाय कव्पते ॥ 
ब्रह्मभृतः प्रसज्ात्मा न शोचति न कांक्षाति । 
समः सर्वेषु भ्ुतेषु मदभाक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
भकत्या मामभिजानाति यावान यथास्मि तत्वतः | 
ततो मां तत्तवतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम ॥ 
स्ेकमोण्यापि सदा कुबाणों मश्रपाश्रयः । 
मत्यसादादवाधाति शाशर्त पदमत्ययम ॥ ” (१८॥९ १-९६ ) 


( १७४ ) 


शुद बुद्धि से युक्त होकर, बैय से अपने चित्तका नियमन कर, विषयों से 
इन्द्रियों को छुडाकर, काम और क्रोध का संहार कर, एकान्त स्थान में वास कर, 
मिताहारी बनकर, देह, वचन और मनको अपने आधीन कर, ध्यान 
बल से परबक्ष में चित्त को लगाकर, वैराग्य धारण कर और अहंकार, दुराग्रह, 
दे, काम, क्रोध, परिग्रह ओर ममत्व को छोडकर जो पुरुष शान्‍्त हो गया है, वह 
ब्रक्मभूत होता है। जो ब्रह्ममय हो गया है, वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है, वह 
गये का शोक नहीं करता और पाने की इच्छः नहीं करता, जौावमात्र को सम 
दृष्टि से देखता है तथा मेरी परम भाक्ति प्राप्त करता है। भक्ति से “ में कितना 
ओर कोन हूँ ” इसका उसे तात्विक ज्ञान हो जाता है, ओर इस तरह मुझे 
तालबिक रूप से जानते ही वह मुझ में प्रवेश करता है ओर संदेव सब कमे करते 
हुए भी मेरे अनुग्रह से शाश्वत और अब्यय स्थान को प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार गीता ने कमवाद, मक्तिवाद, ध्यानवाद और ज्ञानवाद का अपर्व मिश्रण. 
कर के समन्वयवाद का उपदेश दिया है ।- जीव को बल प्राप्त करने के लिए 
इन चारों मार्गों को अपने वश में करना होगा । जीव के सम्पूण विकास के लिए 
अकेला कमे, अकेला ज्ञान, अकेली भक्ति या अकेला ध्यान ही काफी नहीं है। इस 
से आत्माका स्िफ आंशिक विकाश होता है । इस छिए कम, ज्ञान, भक्ति और 
ध्यात इन चारों का समन्वयरूप से अवलम्बन कर के आत्मोन्नति करने के लिए 
गीता का उपदेश हे । 

प्र---गीता किस वाद में गर्भित है ? 

उ०---जगत ओर जगर्दाश्वर क सम्बन्ध में गीता क्या कहती है-- 


४ प्रया ततमिदं सवे जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्सथानि सवेभूतानि न चाह तेष्ववास्थितः ॥ 
न च मत्सथानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरघ । 
भूतभ्रक्न च भृतस्थों ममात्मा भूतमावनः ॥ ” [ ९।४-५ ] 
मरा स्वरूप अव्यक्त है। इसी खरूप के द्वारा में व्याप रहा हूँ। मुझ में सब भूत 
हैं, में उन में नहीं हैँ । इन सब मतों ने मी मुझे व्याप नहीं रखा | यह संसार मेरा 


(१७५ ) 


योगयुक्त छीछामय कर्म है। मेरी आत्मा सब भूतों का पालन करती है। वही सब 
भूतों का आधार है । पर में फिर भी भूतस्थ नहीं हू । गीता के इन बचनों में कहीं 
भी जगत के मिथ्या होने का उपदेश नहीं मिलता । जगत्‌ काल्पनिक है, विज्ञानमात्र 
है, ऐसा उपदेश गीता में कहीं नहीं पाया जाता । किन्तु गीता कहती है--- 


४ नासतो विधते भावों नाभावो विद्यते सतः। ” [२१६ ] 


सत्‌का अभाव नहीं होता ओर असत्‌ का भाव नहीं होता । गीता इस 
प्रकार परिणामवाद का ही समथेन करती है। यह सांख्य के मत से मिलता हुआ 
मत है । सांख्यवादियों का भी यही मत है, कि--- 


४ नासदुत्पधते, न सद्‌ विनश्याति । ” 


असत्‌ उत्पन्न नहीं होता और सत्‌का नाश नहीं होता । अद्वैतमतानुसार 
विवर्तवाद का उपदेश गाता में नहीं मिछता किन्तु सांख्यमतानुसार गीता परिणाम- 
वाद का ही अनुमोदन करती है । 


सप्तम अध्याय । 


हिन्दूपम का सेध्दान्तिक विवेचन । 
+# 0 - 


, प्रश्न--अश्न के ठक्षण क्‍या हैं 
उत्तर--/ यतो विश्व समुदभूत येन जातथ्च तिष्ठाति । 
यस्मिन्‌ सवोणि लीयन्ते ज्ेय॑ तदबहा लक्षणेः ॥ ” 
[ महानिवांण तंत्र २।३४ ] 
जिस से यह विश्व पैदा हुआ, जिस में यह विश्व स्थित है और फिर जिस में 
सम्पूर्ण विश्व लीन होता है वही ब्रह्म है। 
४ स एक एवं सदरूपः सत्योद्रेतः परात्परः । 
स्वप्रकाशः सदापूणे! सचिदानन्दलक्षण:॥ ” [ म. नि. त॑. २३१९ ] 
वह जक्ष एक है, सत्रूप है, सद्य है, सब के परे है, अपने आप प्रकाशरूप 
है, हरदम प्रण खरूप और सच्चिदानन्दरूप है। 
४ निर्विकारों निराधारों निविशेषो निराकुलः । 
गुणावीतः सबेसाक्षी सवोत्मा सवेहग्बिद्चः॥ ” [म.नि.त॑. २१६] 
वह सब प्रकार के विकारों से रहित, गुणों से अतीत, सब का साक्षीभूत, सब 
नौवों का बृहत्‌ आत्मा, सब को देखनेवाला और सब का खार्मी है । 


/ गूहः सर्वेषु भूतेषु सवेब्यापी सनातनः । 
सर्वेद्रिययुणाभासः सर्वेद्रियविवर्जितः ॥ ” [म. नि. ते. २।३७ ] 
बह सब भूतों में गुप्त रूपसे विद्यमान है, सब जगह व्याप्त है, सनातन 
( अनादि-अनंत ) है, सब इन्द्रियों और उनके गुणों का प्रकाशक्ष और सब 
प्रकार की इन्द्रियों से रहित है । 


( १७७ ) 


“ लोकातीतो लोकहेतुरवाइ्मनसगोचरः । 
स वेत्ति विर्व स्वेज्ञस्तं न जानाति कश्चन ॥:” 
(मा. नि. ते. २६८ ) 
वह ब्रह्म सब लोकों से परे है सब विश्व का आदिकारण है, मन और क्यन 
से अगोचर है, वह सम्पूर्ण विश्व को जाननेवाला स्वज्ञ है, दूसरा कोई उस को नहीं 
जान सकता। 


। “ तदधीन जगत्‌ सर्वे लेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
तदालम्बनतस्तिष्ठेदवितक्योमिद जगत्‌ ॥ ” 
( महानिवाोण तन्‍त्र २।३९, ) 
यह सम्पूण जगत्‌ , तीनों लोक तथा सब प्रकार की चराचर वस्तुएँ अतक्ये 
रूप से उस के आधीन ओर आह्म्बन में स्थित हैं । 


४ ज्ञ॒तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतोअ्यमात्तरीेः | तमेव भांतमनुभाति सर्वे तस्य भासा 
सवेमिदं विभाति ॥ ” ( कठोपनिषद्‌ ९१५) 


| 4 औश «,| 


जहाँ पर सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र या विद्युत किसी का प्रकाश नहीं पहुँच सकता 


और अभ्ने का प्रकाश तो दूर ही रहा, वहाँ पर भी इस ब्क्ष का प्रकाश है और 
इसी से ये सब सूर्य चन्द्रादि प्रकाशित होते हैं । 
४ जत्तदद्वेश्यमग्राद्ममगोतरमवर्णमचक्षु)श्रोत्र तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विश्व सवंगत॑ सुसक्ष्मं तदव्यय यदभूतयोननिं परि 
पश्यान्ति धीराः ॥ ” ( मुंडकोपनिषद्‌ १॥६ ) 
जो ज्ञानेन्द्रियों से देखने में ओर कर्मनद्रियों से ग्रहण करने में अशक्य है, मूल- 
रहित, गुणरहित, आँख और कान से रहित, हाथ और पैरों से रहित, निलय, विभु 
( ब्क्नदेव से स्थावर तक सब प्राणियों के रूप में रहनेवाछा ) स्वेब्यापी, अत्यंत 


सूक्ष्म और क्षयरहित तथा सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है उसको ज्ञानी 
ब्रह्म कहते हैं । 


प्र ---यह जगत्‌ कब पेदा हुआ ! 


( १७८ ) 


उ०---“ संसारस्य अनादिलात | ” ( मेझसूत ) 

संसार अनादि हे। जिस प्रकार मनुष्य को समप्रसाष्ट के सम्बन्ध मं वह कब से 
शुरू हुई, क्‍यों शुरू हुई ओर इस के पहले क्‍या हाछुत थी, इत्यादि बातों को सम- 
झने के लिए खप्नसृष्टि से अ्ग जायृत-अवस्था प्राप्त करनी पडती है, उसी प्रकार 
जब तक मनष्य मायारूपी संसार में है तब तक मायारूपी मनबुद्धि आदि से 
इस की उत्पत्ति इत्यादि का पता छगाना असंभव है, अतएव माया-संसार से अछग 
होने पर ही इन बार्ता का खुलासा हो सकता है । 

प्र० --जगत्‌ को किस ने पेंदा किया 

टड०--जगत का कोई कतो नहीं है वह स्वयंसिद्ध है । 

! ४ असदवा इदमग्र आसीत्‌ | ततो वे सदजायत | तदात्मान॑ 
, स्वयमकुरुत ॥ ( तैत्तिरीयोपानेषद ७१ ) 

यह सब जगत्‌ पहले असत्‌ ( नामरूपादवोशेष्टय-रहित ) था उससे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ओर उसने स्वयं अपने को उत्पन्न किया । 

४ सोहकामयत । बहु स्यां प्रजायेयोति | स तपो5तप्यत । तपस्तप्त्वा 
'इंदे सबेमसुजत । यादिद किज्च । तत्सूष्टा तदेवानुशविशत्‌ । तदनुप्रविश्य 
सच्च त्यच्ाउसवत्‌ । निरुक्ते चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयन च । 
विज्ञान चाविज्ञन च । सत्य चानृतं॑ च सत्यमभवत्‌ |” (तै.उ. ६।३-७) 

उस जगत के कारण-आत्मा को में अनेक हो जाऊँ ओर प्रजा उत्पन्न करूँ: 
ऐसी इच्छा हुई, इसलिए उसने तपश्चरंण दिया | तपश्चरण के बाद जो २ कुछ 
अस्तित्व में है उन सब को निर्माण किया । 

निर्माण करने के बाद उन सब मे उसने प्रवदश किया प्रवेश करने के बाद वह 
मूतत ओर अमूत हो गया । निरुक्त ( देशकाछादि-बिशिष्ट ) ओर अनिरुक्त हुआ। 
निलय (स्थान ) ओर अनिल्य हुआ | विज्ञान ओर अविज्ञान तथा सत्य और 
असत्य रूप हुआ । 

४ से यथोणनाभिस्तंतुनोचरधथाम्रे;क्षुद्रा विस्फूलिंगा व्युच्चरन्त्येव- 
मेवास्मादात्मन; सर्वे प्रणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सवाणि भूताने 
व्युच्चरन्ति ॥ ( बृहदारण्यकोपानिपद्‌ २।(।३०) 


( १७९ ) 


जिस प्रकार मकडी अपने ही तन्तु से ऊपर चढती है, जिस प्रकार आध्न से 
चिनगारियाँ खयमेत्र ऊपर उठती हूं, उसी प्रकार इस परक्ह्म से सब इन्द्रियौ, 
सब लोक, सब देव ओर सब जगत्‌ पैदा हुए । 
“ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमवाद्वितीयम्‌ । 


स तब एकाओी न रमते, तदेक्षत, एकोउह बहु स्यां प्रजायेयोति | है 
( छांदोग्योपानषद ) कर 


सबसे पहले जिसकी समानता में दूसरा का३ नहीं ऐसा एक ही लिफे सत्‌ 
तत्व था। उसका अकेले अच्छा नहीं छूगा, इस लिए उसको बहुत हाने की 
इच्छा हुई आर उसने सब सृष्टि निर्माण की । 

प्र <---जगत्‌ क्‍यों पेदा हुआ ? 

3०--जिस प्रकार बच्चे अपने आनंद के लिए खल खेलते ह या जिस प्रकार 
लोग अपने मन-बहलाव के लिए सुख-दुःखान्तक नाटक किया करते हैं, उसी प्रकार 
उस परमात्मा ने भी इस जगत्‌ का खेल अपने आनंद के लिए शुरु किया है । 

४ आनेदो ब्रह्माति व्यनानात्‌ । आनंदास्येव खल्विषानि भूतानि 


जायेते । आनंदेन जाताने जीवोति | आनंद प्रगन्‍्लभिसंविशन्तीते ॥ ” 
( तत्तरीयोगानपद ) 


आनन्द से सब प्राणी पेदा हात &« ओर आनन्द गें दी थे जीवित रहते हैं ॥ 

अन्त में आनन्द में ही वे उय को प्राप्त होते है । 
४ लाकवस लीलार्फवेल्थम ॥ ” ' (वे. रू. २, १, ९३ ) 

यह जगत परमात्मा को लीव्य मात्र है। 

प्र० --यह जगत किस रीति से पंदा हुआ ! 

उ०--* सत्वरजस्तमसां साथ्यावस्था प्रकृति), प्रकृतमेहान्‌ मह- 
ताउहकारा अहकाराद्‌ पच्च तत्पात्राज, उभयामाद्रय तन्मानलेन्यः स्थल 
भूतानि पुरुष इति ॥ ( सांख्यकारिका ) 

सत्व, रज और तम इन तीनों व साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से 
महत्तत्व और उससे अहंकार, अहंकार से मन, और मन से पाँच कर्मन्द्रिय, पाँच 


( १८० ) 


हानेन्द्रिय और उसकी तन्मात्रा अर्थात्‌ शाह, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पैदा हुए 
और इन से पृथ्वो, आप्‌, तेज, वायु और आकाश पैदा हुए । 


८४ हतस्मादात्मन आाकाजशञः संभूतः। आकाशादवायुः। वायोरभिः 
अग्रेराप:। अदस्यः पाथिवी। पृथिव्या ओषधयः। ओपधीम्यो5प्रम्‌ । 
अभ्रात्पुरुषः ॥ ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १४ ) 


परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, आग्म से 
जल, जल से प्रृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पाते, ओर वनस्पति से अन्न, इस क्रमसे सृष्टि की 
उत्पत्ति हुई है । 

इस प्रकार सृष्टि के विषय में दो प्रकार के मत पाये जाते हैं । वास्तव में उन 
दीनों में कुछ मी भेद नहीं है । क्योंकि शक्तिरूपिणी प्रकृति ओर शक्तिमान्‌ पर- 
मात्मा दोनों अभिन्न हैं । 


/ ब्रह्मणः सकाशान्ानाविचित्रजगत्रिमा णसामथ्यबुद्धिरूपा 
! ब्रह्मशक्तिरेव प्रकृति! ॥ ” (श्राति) 
जिस में विचित्र जग-निमोण-सामथ्य है ओर जो ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, 
उस ब्ञह्षशक्ति को प्रकृति कहते हैं। 


' ४ आायान्तु प्रकृति विद्यान मायिनन्तु महेइ्वरम । 

प्रकृति को ही अद्वेत मत में माया कहते हैं और माया भी प्रकृति के अनुसार 
ब्रिगुणामिका मानी गई है। 7 गा 

प्रलयकाल में परमात्मा के अधिष्ठानद्वारा साम्यस्थ प्रक्कोति में वेषम्य होकर 
( चाहे वह वेषम्य इंश्वर की इच्छा से हो या चाहे जीवों के शेष कर्मों की पारिपक्व- 
ता की प्रेरणा से हो) महत्तत्व पेदा होता है। महतृतत्व ब्रिगुणात्मक (साविक, राज- 
सिक ओर तामासिक) है। महततत्त्व से अहंकार की उत्पात्ते होती है। अहंतत्व भी 
सालिक राजसिक और तामसिक भेदयुक्त हैं। इस के बाद अहंतत्व के सत्व, रज 
भर तम गुण बविषमता के कारण अपने २ गुणों की विशेषतायुक्त अछूग 
२ पदार्थ निर्माण करते हैं । 


(१८१) 


प्र०--साविक, राजसिक और तामसिक जहंकार से सृष्टि के कौन २ से 
पदार्थ पैदा होते हैं ! 


उ०--“ भूततन्मात्रसगोंअयमहंकारात्तु तामसात्‌। ' 
तेजसानीन्द्रियाण्याहुदेंवा वेकारिका दह्म || 
एकादश मनश्रात्र देवा वेकारिकाः स्मृता! | ”  (किष्णुपुराण) 
तामासिक अहंकार से भूत तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से 
पाँच कर्मेन्द्रिय ओर पॉँचज्ञानिद्रियों की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से 
देवता उत्पन्न होते हैं । सात्विक अहंकार ज्ञानशक्तिप्रधान है। राजसिक अहंकार 
क्रियाशीलप्रधान हैं और तामसिक अहंकार द्रव्यशाक्तिप्रधान है। 
प्र----तामसिक अहंकार से क्‍या उत्पन्न हुआ ! 
उ०--विकार-प्राप्त तामासेक अहंकार से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश 
से वायु, वायु से तज, तेज से जल और जलसे पृथ्वो उत्न्न हुई । ये पंच तत्व 
पंचमहाभूत कहलाते हैं । इनके निज के गुण निम्न प्रकार हैं--- 


८४ शब्दमेकमाकाशस्य । शब्दस्पशोविति वायुगुणो । शब्दस्पशरूपा- 
ण्यग्रेगुणाः । शब्दस्पशरूपरसा अपां गुणा;। शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः 
पृथिवागुणाः ।। '' 

आकाश का गुण केवल शब्द है। वायु के गुण शब्द, स्परोे हैं। अग्नि के गुण 
दब्द, स्पशा और रूप हैं। जल के गुण शब्द, स्पशे, रूप ओर रस हैं। और 
पृथ्वी के गुण शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध हैं । 

प्र----इन्द्रियाँ केसे उत्पन्न हुईं 

, उ०--राजीसक अहंकार से । 

४ यो वेदेद॑ जिप्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदसभिव्या- 
हराणीति स आत्माउभिव्याहाराय वागथ यो वेदेदं ३४ श्रुणवानीति स 
आत्मा श्रवणाय श्रोत्रमथ यो वेदेद॑ मन्वानीते स आत्मा मनोस्थ 
द्वं चक्षुः । ११ / 


( १८२) 


राजसिक अहंकार के कारण जीवात्मा को सूगने को इच्छा हुईं इस लिए प्राणेन्द्रिय 
पैदा हुई । बोलने को इच्छा हुई इस लिए वाणी पैदा हुईं। सुनने की इच्छा हुई 
इस लिए कर्णन्द्रिय पेदा हुई | देखने की इच्छा हुईं इसलिए चक्षु [ आँख ] इन्द्रिय 
पैदा हुईं। और मनन करने की इच्छा हुई इस लिए मन पैदा हुआ । इस प्रकार 
जानेन्द्रियाँ ओर हाथ, पाँव, ग॒दा, उपस्थ इत्यादि पँच कमेद्रियाँ बनाई गई । 

प्र ०---सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए देवताओं से क्या प्रयोजन है ? 

उ०---जगत्‌ का सब कार्ये नियमित रूपसे चलाने के लिए सालिक अहंकार 
से इंश्वर की बहुत सी शक्तिया पैदा हुईं | उनको ही देवता कहते हैं । इंश्वर की 
अनन्त शक्ति मुख्यतया तीन विभागों में विभक्त होकर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलुय 
का कार्य सम्पादन करती हैं। उन्हीं तीन शक्तियों के क्रमसे ब्रह्मा, बिष्णु और 
महेश नाम हैं । | हु 
५!“ तिख्रो देवताः | ” 
के जयखिंशत्‌ ततः प्रभुतापि का्येवेलक्षण्यात्‌ | ” [ देवीमीमांसा ] 

मुख्य देवता तीन हैं। और उपदेवता ३३, और उससे कार्यभेदानुसार 
अलग २ असंख्य देवता हैं। 

प्र<--तेतीस देवता कोन २ हैं ? 

उ०--“ त्रयक्तिंशक्ष्वेव देवा इति कतमे ते अयरस्रिंशदित्यष्टो वसब 
एकादश रुद्रा द्रादशादित्यास्त एकर्िशदिन्द्रथेव प्रजापतिश्व अयाश्ेंश- 
बिते ॥ ” ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३-९-२ ) 

| आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र और प्रजापति ये ३३ देवता हैं । 

प्र०---वसु किसे कहते हैं ! 
| उ०--आभिद्च पाथेवी च वायुआन्तारिक्ष चादितलश्र धोश्व चन्द्रमाश्र 
नक्षत्राणि चेते बसवः । ” (बृहदारण्यक टपनिषद्‌ ३-९-३) 

आग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूथ, आकाश, चंद्रमा ओर तारागण इन को 
बछ्छु कहते है । वसु का मतलब है रहना अथोत्‌ जिस में सब चराचर वस्तु विद्य- 
मान है उसे वस कहते हैं । 


(१८३) 


प्र<--आदित्य किसे कहते हैं । 


उ०-- द्वादश वे मासाः संवत्सरस्येत आदित्याः ! (बृ.उ. ३३१९॥५) 

संवत्सर (वर्ष) के १२ मास आदित्य कहाते हैं । ये सबको लेकर चलते हैं। 
( आददाना यान्ति ) इसलिए इन्हें आदित्य कहते हैं । ; 

प्र०---रुद्र किसे कहते हैं ? 

उ०--“ दरशेमे पुरुष प्राणा आत्मेकादशस्ते |” (बू. उ. ३९४) 

जञनेन्द्रियाँ, कर्मोन्द्रेयँ और मन इन की रुद्र संज्ञा है । 

प्र---प्रजापति किसे कहते हैं । 


उ०---जिस यज्ञ से द्वारा यह सब विश्व दृक्ष्यमय हुआ एसे यज्ञ को प्रजापाति 
कहते हैं । 


प्र---्रह्माण्ड कितने हैं ! 
उ०---/ अस्य ब्रह्माण्ठस्थ समन्ततः स्थितान्येताद्शान्यनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डानि सावरणानि ज्वलन्ति | ” ( श्रति ) 


. इस बह्माण्ड की चारों दिशाओं में इसी प्रकार के अनन्त कोटि सावरण अद्लाण्ड 
प्रकाशमान हैं । 


४ संसवोवरणा एते महत्यन्तविवर्जिते । 

ब्रह्माण्डा भान्ति दुद्रे्ठे्योम्नि केशोण्डको यथा ॥ 
शुद्धधोधमये तस्मिन्‌ परमालोकवारिधों । 
अजस्रमेत्य गछान्ति ब्रह्माण्डाख्यास्तरंगकाः ॥ 
केषाज्चिदन्तः कल्पान्तः प्रहत्तो घघेरारवः । 

न श्रुतोउन्यैने च ज्ञातःस्वभावेन रसाकुलेः ॥ 
अन्येषां प्रथमारम्मे शुद्धभूषु विजुम्भते । 
सगेःसंसिक्तबीजानां कोषे5डकुरकला यथा ॥ 
महाप्रलयसम्पत्तो सूयो्चिर्विद्तोड्धयः । 

प्रतत्ता गलितुं केचित्तापे हिमकणा इब ॥ 

केचिद विचित्रसगेंशाः केचित्तियेश्मयान्तराः । 
फेचिदेकाणवापूणों इतरे जनिवर्जिताः ॥ ” [ योगावातिष्ट ] 


( १८४ ) 


आकाश में केशकण की तरह अनंत शत्य में अन्तहीन कोटि * सावरण 
ब्रह्माण्ड विराजमान हैं | झुद्ग ज्ञानमय ज्योतिमेय अहमसमुद्र में अनंत हश्नाण्डरूपी 
अनंत तरंगों का उदय और लय हो रहा है। किसी में कल्पान्तकालीन नाश का 
समय आने से उस की सूचनारूप धर्षर ध्वनि हो रही है । जिस को अन्य ब्रह्माण्ड 
के छोग कुछ भी नहीं सुन सकते हैं । कहीं पर बीजकोष से अंकुर-निगेमन की 
तरह अभी सृष्टि आरम्म ही हो रही है । किसी ब्रह्माण्ड में महाप्रलय होने का समय 
आ गया है, जिससे उत्तापके संयोगसे हिमकण की तरह पंचमोतिक समस्त 
पदाथ गलने लग गये हैं | कहीं पर देव, दानव, यक्ष, गन्धव, मनुष्य ओर पशु 
आदि से पूणे विचित्र सृष्टि देखने में आ रही है। कहींपर केवल तियगयोनि के 
जीव ही विचरण कर रहें है। कहीं समस्त ब्रह्माण्ड जल्मम्न हो गया है ओर कही 
जीवशून्य भूमि दिखालाई दे रही हैं । इसी प्रकार महाश्ूत्य में प्रथम २ आवरण 
से पृथक्‌ भाव-प्राप्त जनंत कोटि अश्लाण्ड अनंत कालसे घूम रहे हैं। इसी को 

अध्यात्मिकी सृष्टि कहते हैं और यह अनादि-अनंत है। 

/ “ अनाधनन्ता5<5्थ्यात्मिकी सूष्टिः । ” (देवीमीमांसा) 

' इसी को गीता में “ स्वभावोड्ध्यात्म उच्यते ” अथोतू इस प्रकार यह 
ब्रक्षाण्ड का काये संदेव निद्यरूप से होते रहना प्रकृति (माया) का स्वभाव है। 
४ अनादिभेगवान कालो नान्तो5स्य द्विज विधते | 

अव्युच्छिज्नास्ततस्त्वेते सगेस्थित्यन्त संगमाः ॥। ” (विष्णुपुराण) 
महाप्रक्ृति की अथोत्‌ माया की घ्वामाविक ।त्रेगुण-तरंगमय छीछाविलास-जनित 
आध्यामिक सृष्टि का अनंत विस्तार है, जिसकी न उत्पत्ति है और न नाश है । 
परन्तु आधिदेविक सुष्टि अर्थात्‌ एक अज्याण्डमयी सृष्टि नित्या नहीं है। अथोत्‌ 
एक ब््षाण्ड की उत्पत्ति स्थिति और प्रढ्य होता रहता है । 
प्र ०--क्या प्रत्येक अक्षाण्ड के देवता अछूग २ हैं ? 
उ० दा संख्या चेद्‌ रजसामस्ति विश्वानां न कदाचन । 
ब्रह्माविष्णुशिवादीनां तथा संख्या न विद्यते ॥ 
प्रतिविश्वे सन्‍्त्येव ब्रह्मानिष्णुशिवादयः । ” (देवामागवत) 
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प्रत्येक अ्रक्षाण्ड का कार्य अकूग २ होने से उस की शाक्तियाँ भी अलग २ 
कार्य करती हैं। अर्थात्‌ जितने ब््माण्ड हैं उन प्रत्येक में शक्तिरूपा अह्मा, विष्णु, 
महेश इत्यादि देवता अलग २ हैं। 

प्र ० ---यह सब शक्तिरूपी देवता क्या खतंत्र हैं ! 

उ०--- इंद्रादयो लोकपालाः सर्वे तदवशवारतिनः । 

स्वे स्वेडघिकारे निरतास्ते शासति तदाज्ञया ॥ 
(महानिवांण तन्त्र) 
5 हरएक अज्लाण्ड के इन्द्र, विष्णु शिव, आदि लोकपाल परमात्मा के वरशामूत हैं 
ओर उस की आज्ञानुसार ही सब काये चलता है | 

प्र<--परमात्मा ने जगत्‌ में विषमता क्‍यों पैदा की ! 

उ०--परमात्मा ने विषम्ता पेदा ही नहीं की । सुख-दुःख, अच्छा-बुरा, यह 
सब मन का ही खेल है। जिस प्रकार नाठक में जिसे जो वष लेने में आनन्द 
होता है वह उसी वेष को ग्रहण करके अच्छी तरह कर दिखाता है, परन्तु 
नाटक का पात्र केवढ थोडी देर तक अपने मनोरंजन के लिए स्वीकार किया है 
और वस्तुतः मेरी स्थिति ओर खरूप नाटक के वेषों से सवेथा भिन्न है, यह 
छयाल पात्र के हृदय में परणेतया जागृत रहने से राजा, नौकर, स्त्री, पुरुष, गर्खब, 
धनवान, तरुण, इद्ध इत्यादि भेदभाव का उस पर असर नहीं होने पाता। 
इतनाही नहीं, किन्तु नाठक के विविध वेषों से उसे बड़ा आनन्द माद्धम होता है । 
परन्तु जब अज्ञानसे खुद को भूलकर नाटक में किया हुआ पात्र ही वास्तव में में 
हूँ, ऐसा बह मान लेता है ओर सब नाटक को ही सत्य समझने लगता है, तब 
उसपर नाटक की विषमता का असर होकर उस का जावन दुःखमय होता है। 

“४ यथा स्वप्ने द्रयाभासं स्पंदते मायया मनः । 

तथा जाग्रद द्वयाभासं स्पंदते मायया मन३ | 

अव्दय च व्दयाभासं मनः स्वप्ते न संशयः । 
अव्दय॑ च व्दयाभासं तथा जाग्मन्न संशयः ॥ 
मनोदश्यामिद व्देत॑ यर्किचित्सचराचरम्‌ । 
मनसोह्मनीभावे व्देत नेवोपलम्यते ॥ ” 


$ 
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जिस प्रकार स्प्न में द्ेत का आभास मन में माया के कारण होता है उसीप्रकार 
चराचर वस्तु में जो द्वेत दिख रहा है वह मन के कारण ही दिखाई देता है। मन का 
मनोभाव नष्ट हो जाय तो द्वैत ( विषमता ) नष्ट हो जाता है । 


| £ स्वप्रमाये यथा दृष्टे गंधवेनगर॑ यथा । 
तथा विश्वमिदं द॒ष्ट वेदांतेषु विचक्षणः ॥॥ ” 
स्वप्न और माया जिस प्रकार ज्ञाता को मिथ्या माद्म पड़ते हैं, आकाश में 
गंधवैनगर जैसा मिथ्या है, उती प्रकार वेदान्तज्ञानियों को यह विश्व मिथ्या माकठम 
देता है। 
' ४ यथा स्वप्तमयों जीवो जायते:मिम्रतेअपे च । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवंति न भवंति च ॥ 
योस्तिं कल्पितसंह॒त्या परमार्थेण नास्व्यसों । 
परतत्राभिसंद्त्त्या स्थात्रास्ति परमाथतः ॥ ” 
जिप्त प्रकार जीवात्मा खप्त में जीना-मरना, मुख-दुःख, इत्यादि सब व्यव- 
हार अपने मनसे ही उत्पन्न किया करता है ओर अज्ञान से सुखी-दुःखी होता है 
और जागृत अवस्था होने पर स्वप्न की सब बातें मिथ्या प्रतीत होने से फिर आनंदित 
होता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब तक अपने को देहरूप समझता है तब तक 
जगत्‌-प्रपंच उसे विपयरूप भासमान होकर वह सुखी-दुःखी होता है | यह सब 
उस के अज्ञान की कल्पना मात्र है। उसका अज्ञान नष्ट होने पर विषमता दूर 
होकर उसे जगत्‌ आनन्दमय माद्धम शोता है। 
प्र ०---जीवात्मा किसे कहते हैं ! 

' उ०-- अविद्योपाधि! सन्‌ आत्मा जीव उच्यते | ” [ शांकरमाष्य ] 
४ स्॒ इशों यद्शे माया । स जीवो यस्तपा55हत३ ॥ ” [ पिंगल तन्‍्त्र 
अविद्या की उपाधि से युक्त माया के आधीन जो आत्मा है उसे जीव कद्दते हैं । 
प्र ०--जीवात्मा कितने कोषों से बद्ध है ! 
उ०---जीवात्मा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आवन्दमय इन पाँच 


का बे 


कोषों से बद्व है। इस के अतिरिक्त ओर एक कोष है उसे हिरण्यमय कोष कहते हैं। 
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प्र<--अन्नमय कोष किसे कहते हैं ? ु 
/ अव्नरसेनेव भूत्ता अक्रसेनेव हद्धिं प्राप्प अश्नरूपपृथिव्यां यद्वि- 


लीयते तदन्नमयः कोश! । ” [जो हा तर] 
जो अन्नरस से पेदा होकर अन्नरस से ही ब्ृद्धि को प्राप्त होता है. और अन्नरूप 
पृथ्वी में विलीन हो जाता है, वह अन्नमय कोष है। इस को स्थूलशरीर कहते हैं । 
उ०---प्राणमय कोष किसे कहते हैं ? 
उ०-- प्राणादि पंचवायव३ वागादीन्द्रियपंचर्क गण । 
घ 
प्राण आदि पाँच प्रकार के वायु ओर वागादि पाँच कर्मेन्द्रियों के समूह को 
प्राणमय कोप कहते हैं । , 
प्र० --मनोमय फोष किसे कहते हैं ? । 


उ०--- ० मनश्र ज्ञानेद्रियपंचर्क मिलित्वा भवति स मनोवत्र : कोश$ । '! 
| धर] 


मन और पंचज्ञानेन्द्रिय-समह को मनोमय कोप कहते हैं । 

प्र ०--विज्ञानमय कोष किसे कहते हैं ! 

उ०--बुध्दिश्व ज्ञानेंद्रियपज्चर्क मिलित्वा यो भवति पे, किजानययः 
कोशः | ” | सलबीध ] 

बुद्धि और पञ्चज्ञानन्द्रियसमृह को विज्ञानमय कोप कहते हैं । 

प्र ० --आनन्दमय कोप किसे कहते हैं ! क्‍ 

उ०-- ४ एवमेव कारणशरीरभूताविधास्थमलीनसत्व॑ प्रियादिहत्ति- 
सहित सत्‌ आनन्दभय; कोशः | ”' [ लल्बबोध ] 

कारणशरीर से सम्बन्धित, आवैद्या स मठिन, सलयुक्त और सुख-दुःखादि दूंढ- 
युक्त कोष को आनंदमय कोष कहते हैं । 

प्र <---हिरण्यमय कोष किसे कहते हैं ? 

उ०---हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ।” (मुण्डक.२।२९) 

यह हिरिण्यमय कोष ही जीव का सृक्ष्मतम ओर श्रेष्टतटम कोष है । इसी लिए 
उसे * परे कोषे ” लिखा गया है । 
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प्र<--क्या सब जाबसष्टि में इन पाँच कोषों का विकास रहता है ? 

उ०--उद्धिज-अवस्था से ही जीवसूष्टि आरम्म होती है। उद्धिजसे लेकर 
उच्चतम कोटि के समस्त जाँव तक पश्चकोषों की स्थिति रहती है। केवल निम्न 
कोटि के जीवों में सब कोषों का विकास नहीं रहता। वह विकास जीव की उन्नति 
के साथ २ होता जाता है। तदनुसार उाद्निज में केवल अन्नमय कोष का विकास, 

स्वेदज में अन्नमय ओर प्राणमय दोनों कोषों का विकास, अण्डज में अन्नमय, प्राण- 

मय ओर मनोमय इन तीनों कोषों का विकास, जरायुज पशुओं में अन्नमय, प्राण- 
मय, मनोमय आर विज्ञानमय कोषों का विकास और मनुष्य में अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोषों का विकाश रहता है | 

प्र ---जीवात्मा कितने प्रकार के शरीरों से बढ रहता है ? 


उ०--स्थूछशरीर, सूक्ष्मरीर और कारण शरीर इन तीन प्रकार के 
शरीरों से जीवात्मा बद्द रहता है | 


प्र ०--स्थूलशरीर किसे कहते हैं ! 


० --/ पञ्चीकृतपञथ्चमहाभूतः कृत सत्कमजन्य सुखदुःखादिभो 
गायतनं, अस्ति जायने वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति पड़ 
विका रयुक्त यत्तत्‌ स्थूलशरीरम्‌ । ” 

पंचीकृत पंचमहाभूत से बना हुआ, कर्मोंसे उत्पन्न और सुखदुःखादि भोगों- 
का जो स्थान है अथोतू्‌ जिस के द्वारा मुखदुःखादि भोग होते हैं, एवं जो वबतै- 
मान है, उत्पन्न होता है, बढता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षय होता है. और 
नाश होता है, इन छह भावाघिकारों से जो युक्त है वह स्थूछशरीर है। यही 
अन्नमय कोष कहलाता है । 


प्र ० ---सूक्ष्मशरीर किसे कहत हैं ? 
उ०--“ अपज्चोकृतपञ्चमहा भूतः कृत॑ सत्कमजन्यं सुखदुःखादि 


' भाग साधने पच्चब्ञानन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियणि पंचप्राणादयः मनश्रैकं 
बुद्धिथका, एवं सप्दशकलामिः सह यत्तिष्ठति तत्सुक्ष्मशरीरम । ” 
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अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बना हुआ, कर्मोंसे उत्पन और सुखदुःखादि 
भोगों का जो साधनरूप है, एवं पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, एक 
मन ओर एक बुद्धि इस प्रकार सत्नह कछ।ओं से जो बना हुआ है, वह सूक्ष्म- 
शरीर है। इस में प्राणणय, मनोमय ओर विद्यानमय कोषों का, समावेश है। 
अतएव उक्त कोषों का समुदाय सूक्ष्मशरीर है । 

प्र“ ---कारणशरीर किसे कहते हैं ! 


उ०-- आनिवोच्यानाग्रविद्यारूप॑ स्थूलसूक््मशरीरकारणमात्र सतद 
स्वस्वरूपज्ञानं निर्विकल्पकरूप॑ यदास्ति तत्‌ कारणशरीरम्‌ | ” 
अनिवेचनीय, अनादि, अविद्यारूप, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारणमात्र, 
अपने स्वरूप का अज्ञानस्वरूप एवं निर्विकल्पक रूप जो है, वही कारण शरीर 
है । कारणदरीर का सम्बन्ध चिज्जडग्रन्थि से है। इसी को आनंदमय कोष भी 
कहते हैं | 
प्र ०---इन शरीरों से सम्बद्ध आत्मा की कोन २ अवस्थाएँ हैं ? 
उ०-- प्राजस्तु कारणात्मा स्थात्‌ स॒क्ष्मदेही तु तजसः । 
स्थूलदेही तु विश्वाख्यखिविधः परिकीतितः ॥ 
एवमीशोपि संप्ोक्त रेशसूत्रविरादपदेः । 
प्रथमो व्यप्टिरूपस्तु समष्ठयात्मा परः स्मृतः ॥ ” (देवीमागवत ) 
कारणरशरर में स्थित आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं । सूक्ष्मशारीर में स्थित आत्मा को 
तैजस कहते हैं और स्थूलशरीर में स्थित आत्माकों विश्व कहते हैं। इसी को 
क्रमानुसार ईश, सूत्र और बिराद्‌ मी कहते हैं। वेदान्तशाल्र में जो आत्माकी 
जागृत्‌, सप्त, सुषुप्ति और तुरीय इन चार दशाओं का वणेन है उनमें से जागृत- 
दशा में स्थूलशरीर के साथ और स्वप्नदशा में सूक्ष्मारीर के साथ आत्माका 
अग्मिमान-सम्बन्ध रहता है । सुषुति की दशा में कारण शरीरके साथ आत्मा का 
सम्बन्ध रहता है, और तुरीयाबस्था में आत्मा का ब्रह्ममाव में अवस्थान रहता है । 
प्र०--र्जाबात्मा को उद्धिजयानिसे मनुष्ययोनि प्राप्त करनेंमें कोन 
२ सी योनि धारण करना पडती है ! 


( १९.० ) 


छ०--- स्थावरे लक्षविंशत्यों जलज नवलक्षकम्‌ । 
कृप्रिज रुद्रलक्षझुच पश्षिजं दशलक्षकम्‌ । 
पश्चादीनां लक्षत्रिंशब॒तुलक्षज्च वानरे । 
ततोपि मात्रुषा जाताः कुत्सितादेद्दिलक्षकम््‌ 
उत्तमाआ्चोत्तम जातमात्मानं यो न तारयत्‌ ॥ 
स एवात्मघाती स्यात्पुनय[स्यातिं यातनाम ॥ ” 
( बृहद्‌विष्णुपुराण ) 
जीवभाव के विकास के बाद प्रथम योनि उद्बभिजों की है, उसमें प्रत्येक 
जीव को २० लाख बार जन्म लेना पडता है। तदनन्तर ११ छाख बार जीव को 
स्वैदज' अथोत्‌ मेले से उत्पन्न क्मिकीठादि की योनि प्रात्त करना पडती है | तदन- 
न्तर १९, छाख बार जाव को अण्डज अथोत्‌ अण्डे से उत्पन्न होनेवाले जीों की 
योनि प्राप्त करना पडती है। उसमें ९ छाख बार जल मे उत्पन्न अण्डजयोनि 
जीव को प्राप्त होती है। तदनन्तर ३४ छाख बार जीव को पशुयोनि में श्रमण 
करना पडता है, उस में अन्तिम ४ छाख बार वानर योनि में जन्म होता है| इस 
प्रकार ८४ लाख योनि में श्रमण कर जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है । 
प्र०---जीव उद्ठगिज से मनुष्ययोनि प्राप्त करने तक किस कमंद्वारा भिन्न 
२ योनियों में संचालित होते हैं ? 
उ०-- सम्बन्धः कमेणास्तिप्ठेत सहज कमे तन्मतय । 
जैगमस्थावरसूष्ठेमूल करमेंतदीरितम ॥ 
असंख्या देवनिचयाश्रालका अस्य कमणः । 
परिणामः स्थावरेषु क्रमान्मत्येतरेषु हि ॥ 
जैगमेषु जीवेषु या ऋ्रमो बातिरीटशी । 
जायते कारणं तत्र प्रभवों द्ृस्य कमेणः ॥ ”  (सन्यासगाता) 
जीव उद्धिज की श्रेणियों से मनुष्ययोनि प्राप करने तक सहजकम के द्वारा 
संचालित होता है | स्थावर और जंगम सुष्टि का मूलभूत यहि कम कहा गया है। 
असंख्य देवतागण इस कमे के संचालक हैं। स्थावर में जो क्रमपरिणाम और 
मनुष्येतर उद्धिज्ञ खेदज आदि जंगम जीवों में जो क्रमोनाति होती है, उनका 


(१९.१ ) 


कारण इस सहजकमंका ही प्रभाव है। उद्भिजसे मनुष्ययोनिमें आमेतक 
जीव की उत्क्रान्ति सृष्टिनियमानुक्रम से बराबर होती रहती है । इस में जीव सततंत्र- 
रूप से सृष्टिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकता । 

प्रः-जीव के मनुष्ययोनि को प्राप्त करने के बाद उसकी उत्करान्ति किस 
प्रकार होती है ! ह 

उ०--मनुष्य योनिमें आते ही जीव में बुद्धि-तत्व का विशेष विकाश हो 
जाने से खररीर और इन्द्रियों पर जीव का स्वामित्वभाव उत्पन्न हो जाता है। 
इसी लिए जीव मनुष्ययोनि में आकर खेच्छा से इन्द्रियोंकी सेवादि द्वारा अपना 
संस्कार स्वयं उत्पन्न करने लगता है और त्ह्माण्ड-प्रकृति की [ सृष्टि की ] क्रमो- 
ध्वंगातिशीठ सहज-कमजनित संस्कार-घारा को छोड़ देता है। और अपने उत्पन्न 
किये हुए अच्छे-बुरे संस्कारों के अनुसार कभी उन्नत कमी अवनत होता हुआ 
अनेक योनियों को प्राप्त करता रहता है। 


/४ पिण्डसम्बन्धि यत्कम मन्नुष्येव्यष्टिरूपतः । 
कृत सद्ठिस्तत्वविद्धविजैवं कमे तदुच्यते ॥ 
नरादयः स्वतन्त्राबे जीवा एतस्य कमेणः । 
निरन्तर सवेथेव भवन्ति फलभोगिनः ॥ ” ( संन्यासगीता ) 
पिण्ड के साथ सम्बन्धयुक्त और व्यक्तिरूप से मनुष्यों के द्वारा किये-हुए 
कम को जैब कम कहते हैं| मनुष्य कम करने में स्वतन्त्र है, इस लिए वे, अपने 
किये हुए झुभाशुम सभी कर्मों के फलभोगा होते हैं, 
प्र «---जीवात्मा जगत्‌ के सुखदुःखो के फंदे में क्यों फँस जाता है ! 


उ०--“ काममय एवाय पुरुष इति स यथाकामों भवित तल्क॑तु- 
(३ ८ (६ हक मे हक सम्पधते ११ 
भवति । यत्कतुभेवाति तत्कम कुरुते यत्कमे कुरुते तदभि । 
( बृहंदारण्यकीपनिषद्‌ ४।४॥९ ) 
यह जीवात्मा काममय है, उस की जैसी इच्छा होती है ब्रेसा ही वह निश्चय 
कश्ता है। जैसा निश्चय करता है वैसा ही वह कमे करता है और जैसा कम 
करता है वैसा ही उसे फल मिलता है । 


( १९२ ) 


प्र ०--जीवात्मा को बद्ध करनेवाले गुण [काम] कितने प्रकार के हैं ! 
. उ०---* ल्िविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
ख्चु साल्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्रुणु ॥ ” [१ »२म.गीता ] 
जीवों के सात्विक, राजस और तामस ये तीन प्रकार के स्वाभाविक काम रहते 
हैं शोर इन्ही से वह बद्ध रहता है। 
। ४ सर्व रजस्तम इाते गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देंहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ” ( १४।५ भ.गीता ) 
प्रकृति से पैदा हुए सत्व, र॑ज, तम गुण देह में रहनेवाले निर्विकार आत्मा को 
देह में बाँष रखते हैं । 
प्र--सत्व, रज ओर तम गुणों का परिणाम क्या होता है ? , 
उ०--/ तत्न सच्त्व॑ नि्मेलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ || 
रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासंगसमुद्वव । 
तम्रिबध्नाति कोंतेय कमेसंगेन देहिनम ॥। 
तमस्त्वज्ञानज॑ वाद्धे मोहन॑ सवेदेहिनाम । 
प्रमादालस्थानैद्राभिस्तानैेबध्नाते भारत॥ ” (१४।६-८ भम.गीता) 
सत्व गुण निमेल होने के कारण प्रकाश करनेवाठा और उपद्रवरहित है। 
सलगुण सुख और ज्ञान की इच्छा से जीवों को बढ़ करता है। रजोगुण प्रीति- 
ख्रूप है। अमभिलाषा और आसक्ति से वह पैदा होता है। रजोगुण कर्म के साथ 
जीव को बद्ध करता है। तमोगुण अज्ञान से पेदा होता है और वह जीवों को मोह 
के वश करता है | प्रमाद, आल्स्य ओर निद्रा आदिसे वह जीवों को बद्ध 


करता है । 
४ स्तर सुखे संजयाति रजः कमेणि भारत । 
ज्ञानमाहत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ” (१४॥९ भ. गीता) 
, सत्वगुण सुख में आनन्द प्राप्त करता है, रजोगुण कम में आनन्द प्राप्त करता 
है और तमोगुण प्रमाद में आनन्द प्राप्त करता है। 


( १९३ ) 


प्र०---जीव को सुख-दुःखादि परिस्थिति क्यों प्राप्त होती है ! 
उ०---जीव को अपने पूवेजन्म के संचित कर्म के अनुसार सुख-दुःखादि कौ 
परिध्थिति प्राप्त होती है । 
०---कमे कितने प्रकार के हैं ! 
---संचित, प्रारन्ध और आगामी, ये तोन प्रकार के कम हैं | 
प्र०--- संचित कमे किसे कहते हैं ! 


उ०---« अनंतकोटिजन्मनां बीजभूत सत्‌ यत्कमेजातं पूदोर्णित॑ 
तिष्ठति तत्संचितं ब्षेयम । ” ( तत्वबोध ) 

अनन्तकोटि जन्म में किये हुए कमे के संस्कार बीजरूप से जीव के साथ 
रहते हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं । 

प्र ०--प्रारन्ध कमे किसे कहते हैं ! 

उ०---/ इदं शरीरसत्पाध इह लोके एवं सुखदुःखादिप्रद॑ यत्करें तह्‌ 
प्रारव्धम । तत्बबोध 

संचितकम में से वतेमान जन्म में मोगने के लिए जो हिस्सा जीव के जन्‍म के 
साथ आता है, उसे प्रारब्ध कम कहते हैं । 

प्र ०---आगगामी कम किसे कहते हैं ! ४ 

उ०-- ज्ञानोथत्त्यनंतर॑ ब्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कमे यदस्ति 
तदागामीत्यभिधीयते ॥ ” (तत्वबोध ) 

ज्ञान होने के बाद जीवन्मुक्त के जो अवशेष कम रहते हैं उन्हें आगामी कर्म 
कहते हैं । 

प्र ० --क्रियमाण कमे किसे कहते हैं ! « 
, उ०--जिस प्रारब्ध कम के अंश को जीवात्मा भोगना आरम्भ कर देता है 
उस अंश को क्रियमाण कमे कहते हैं । 

प्र०---संचित कम किस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं ! 

उ०---“ संचितं कमे ब्रहोवाहमिते निश्रयात्मकक्ञानेन नश्यादे । 

( रात्ममोह् 3 


( १९४ ) 


संचित कर्म जीव को “ में ब्रह्म हूँ ” ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान होने से नष्ट हो 
जे हैं। 
प्र०---आगामी कमे किसप्त प्रकार नष्ट होते हैं ! 
उ०--/ आगागे कमापि ज्ञानिन नश्याते । 
किंच आगामिकमेणां नालिनीदलगतजलवत्‌ 
ज्ञानिनां सम्बन्धों नास्ति | ” ( तत्वबोध ) 
आगामी कम भी ज्ञान होने से नष्ट हो जाते हैं । किन्तु आगामी कम का 
ज्ञानी के साथ सम्बन्ध ही नहीं रहता । जेसे जल में. कमल होनेपर भी वह जल से 
लिप्त नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञानी आगामी कम में लिप्त नहीं रहता। 
 प्र०--प्रारूष और क्रियमाण कर्मोंका नाश किस प्रकार से हो सकता- है ! 


उ०-- प्रारब्धकमापि ज्ञानिन नव्याते | न तु आरब्धकार्ये सामि- 
भ्रक्तफले याभ्यामेतत्‌ ब्रह्मज्ानायतन जन्म निर्मितम्‌॥ ” 
प्रारब्ध कम भी ज्ञान होने से नृष्ट होता है। परन्तु क्रियमाण कम भोगे बिना 
नष्ठ नहीं होता । .. 
प्र०--मनुष्यशरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है ! 
उ०--- सूक्ष्म प्रमणतश्र तथोपलब्धेः | ” . (ब्हसूत्र 8॥।२'९ ) 
मरने के बाद जीवात्मा सूक्ष्मशरीर के साथ परढछाक में जाता है । 
“ शरीर यदवाभधोति यज्र.ध्युत्कामतीखरः । 
गृहीत्वतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥” (म. गीता! ५।८) 
शरीर का त्याग करने पर जीवात्मा, जैसे वायु गन्ध को लेकर जाता है, बसे 
सब इन्द्रियों सहित मन को छेकर जाता है। 
प्र०--बाद में जीवात्मा का क्या होता है ? 
3०---“ पूवेदेहं परित्यज्य जीवः कमेवशाज्रुगः । 
स्वर्ग वा नरक॑ वापि प्राप्नोति स्वकृतेन वे ॥ 
दिव्य॑ देह च सम्पराप्य यातनादेहमथेजम । 
आुनाक्ति पिविध्वान्‌ भोगान स्वर्गे का नरके5थवा ॥ 


( १९५९ ) 


भोगान्ते च यदोत्पत्ते: समयस्तस्य जायते । 
तदेव सेंचितेभ्यइव कमेम्यः कमेमिः पुनः ॥ 
योजयत्येव त॑ कालः... ... । ” (देवीभागवत 8२९।२२॥२५) 
देह का त्याग करने के उपरान्त जीवात्मा अपने कमोनुसार खर्ग या नुरक में 
जाता है । दिब्य देह धारण कर के अनेक प्रकार के सुख स्वर्ग में भोगता है या 
कष्टरूप देह धारण कर के अनेक प्रकार के दुःख सहता है। भोग के अनन्तर 
फिर अपने संचित कमोनुसार जन्म छता है। 
४ योनिमन्ये प्रपच्न्ते शरीरत्वाय देहिनः । | 
स्थाणुमन्येउनुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतप्‌ ।।” (कठोपनिषद्‌ ५।७) 
यह जीवात्मा अपनी इच्छा के अनसार शरीर धारण करने के लिए जननेन्द्रिय 
में प्रवेश करता है या वृक्षादि स्थावरभाव को प्राप्त होता है। जैसा २ कर्म कया। 
हो या जैसा २ ज्ञान हो वैसी २ सब को अवस्था प्राप्त होती है । ' 


४ तदेव सक्त। सह कमणति लिंग॑ मना यत्र निपषक्तमस्थ | 
प्राप्यत कमेणस्तस्य यक्तिझज्चेह करोत्ययम ॥। 


. तस्मालोकात्युनरत्यस्म लोकाय कग्रेण गति नु कामयमानः । ” 
[ बृहदाण्यकोपनिषद्‌ 8|४।१० ] 
मन जिस जगह आसक्त हो चुका हो, उस स्थान में आसक्ति रख कर उस के 
अनुरूप कर्म कर के जीवात्मा उती स्थान का प्राप्त करता है, जीवात्मा इस लोक में ' 
जितने भी कमे करता है, उन सब का फल भोगने के बाद परलोक से फिर यहां 
कमे करने के लिए वापिस आता है। 
प्र----जीवात्मा को एक बार सृश्टिनियमानुक्रम से मनुष्ययोनि प्राप्त कर लेने के . 
पश्चात्‌ अपने पापकमों से यदि फिर नीचे की योनि प्राप्त हो तो उसे क्या फिर मनुष्य- 
योनि प्राप्त कर लेने के लिये समस्त योनियों में पहले की तरह भ्रमण करना पडता है! _ 
उ० --जीवात्मा को सृष्टिक्रा के अनुसार उाद्विज् से मनुष्पयोनि प्राप्त कर 
लेने पर उसकी सब तरहसे उत्क्रान्ति हो जाने से वह सहजकम से सदैव के 
लिए छूटकर स्वतन्त्र हो जाता है और वह अपने पुण्य ओर पाप कम से उच्चनाच 


( १९६ ) 


योनि स्वेच्छा से मोग सक्ता है। एक बार पाप कर्मांस यदि वह पश्चु आदि 
नाच योनि प्राप्त कर ले तो वह दशा उस की सजा की दशा समझी जायगी। 
दूकी जन्म में उसे, मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए पशुओं से मनुष्य बनने तक जो 
स्वामाषिक आमोश्वति की रौडी है, उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं 
खेमी | जथोत्‌ उस का पश्ुदेह नष्ट होते ही बह सीधा अपनी पूवे अवस्था के 
मज॒ष्य अथबा देवता आदि के देह में जहाँ से आया था वहाँ पहुँच सकेगा । 
श्र्०---पुण्य ओर पाप किसे कहते हैं ! ' 
छ०--अआस्मोश्नति में सहायक कमे को पुण्य ओर आत्मोन्नति में बाधा पहुँचाने- 
बाक्के कमें को पाप कहते हैं । 


# 8७ चय 


उ०--- अथ त्रयों वाव लोका, मन्नुष्यलोकः पितलोको देवलोऋ 
होती । ( बृहदारण्यको निषद्‌ १॥९।१६ ) 

जन्म-मरण में फँसा हुआ जीवात्मा मनुष्य, पितू ओर देव इन तीन लोकों में 
श्रमण करता रहता है | 

प्र०---स्थूकशरीर में मनुष्य इन तीन छोको का अनुमव किस स्थिति में कर 
लकता है ! 

डढ०--जागृत, स्प्त ओर सुषुप्ति इन तीन, अवस्थाओं का सादश्य होने से 
स्थूकदारीरस्थ जीबात्मा इन छोकों का अनुमव कर सकता है। 

जीबात्मा को जन्म-मरण क फंद में कब तक रहना पड़ता है ! 

५) ४०---/ उपाधिभेदाज्जीवेश् रभेदद्यश्यिवत्परयंत तिप्ठति तावत्पयत॑ 
लन्ममरणादिरुपसंसारो न निवतेते ॥ ” ( शांकरभाष्य ) 

डपपांधिभेद के द्वारा जीबात्मा को जबृतक परमेश्वर के _साथ खुद के एकत्व का 
अनुभव नहीं होता, तबतक उसे इस संसार में रहना पड़ता है। ह 


४ ज्ृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इृह नानेव पश्याति | ” 
( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 


( १९७ ) 


जबत्तक जीवात्मा इस जगत्‌ में अपने से मिन्नत्व देखता है तबतक इस जन्म- 
मरण के फन्‍्दे में फँसा रहता है। जब वह चराचरवस्तु में एकल का अनुमव 
करने लगता है तब वह मुक्त होजाता है |. | 
४ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि श्रिता।। '-” 
अथ भत्योंडमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत ”? (बू, उ.) 
हृदय में रहनेवाली सब इच्छा जब पूर्ण रूपसे नष्ट हो जाती हैं तब 
जीवात्मा मृत्युरहित होजाता है । 
प्र ०---इस ब्रह्माण्ड में कितने छोक हैं ? 
उ०--“ पातालात्‌ ब्रह्मलोकान्तं ब्रह्माण्ड परिकीतितम्‌ । 
तत ऊध्व च वेकुण्ठो ब्रह्मांडाद बाहिरेव सः ॥ 
तत ऊध्वे च गोलोकः पञ्चाशत्‌ कोटियोजनः । 
नित्यसत्यस्वरूपश्च यथा कृष्णस्तथाप्ययप्‌ । ” 
४ ऊच्चे धराया भूलेंको श्ुवलोकस्ततः) पर । 
ततः परश्व स्वलोॉकोी मनलोकस्ततः परः ॥ 
ततः परस्तपोलोकः सत्यलोकस्ततः परः । 
ततः परो ब्रह्मलोकस्तप्रकाञ्चनसपिभमः ॥ ” 
४ हब सर्वे कृत्रिमञ्च बालह्याम्यन्तरमेव च । 
तदविनाश विनाशश्व सर्वेषामेव नारद ॥ 
जलबुदबुदवत्‌ सब विश्वसंघमनित्यकम्‌ । 
नित्यो गोलोकवेकुण्ठो पोक्तो शाथदकृत्रिमों ॥ ” 
( देवीमागवत ९।८ से १०-११ से १६ ) 
पाताछ से ब्रह्मलोकतक सब को ब्रह्माण्ड कहते हैं। उस के ऊपर विष्णुलीक 
है ओर वह ब्रह्माण्ड के परे है। उस के ऊपर गोलोक है । 
इस धर्तीपर भू-लोक है। इस के ऊपर मुवर्लक है । उस के परे खलोंक, 
जनलोक, तपोलोक, सत्यछोक और उसके परे तेजसखी व्रह्मठोक है। यह सब 
लोक परस्पर मिले हुए हैं । 


( १९८ ) 


एकका नाश होने से सबका नाश हो जाता है| इन सब्र लोकों का समूह 
जल के बुलबुलों के समान है | गोलोक और विष्णुलोक ये अबिनाशी हैं | 

प्र०---स्थूलशरीर के साथ किस छोक का सम्बन्ध है ! 

उ०--स्थूलशरीर के साथ भूलोक का सम्बन्ध रहता है । 

प्र ०---सूक्ष्शरीर के साथ किस लोक का सम्बन्ध है ? 

उ० . सक्ष्मशरीर के साथ भूछोक, भुवर्कीक, खलाँक और महर्लोक का 
सम्बन्ध है । 

प्र ० ---कारणशरीर के साथ किस लोक का सम्बन्ध है ! 

उ०--कारणशरीर के -साथ जनलोक, तपोलोक, ओर सत्यलोक का 
सम्बन्ध है । 

प्र ०--मृत्यु के पश्चात्‌ किन २ मार्गों से जीव की उत्क्रान्ति होती है। 

उ०--मुत्यु के पश्चात जीवकी उत्क्रान्ति के दो मागे हैं; उत्तर मागे और 
दक्षिण मागे । इन को ही देवयान और पितृयान कहते हैं । 


४ यत्र काछे त्वनाहत्तिमादत्ति]्चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वशक्ष्यामे भरतपभ ॥ 
अग्िज्योतिरहः शुक्रः षण्प्रासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतते ॥ 
शुक्रकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाइत्तिमन्यया5अ्वतेते पुनः ॥ 
( ८(।३३-२६ गीता ) 


हैँ भरतश्रेष्ठ किस समय देह त्याग करने से मनुष्य फिर मत्येलोक में वापिस 
अते हैं ओर किस समय देह त्याग करने से फिर मनुष्य वापिस नहीं आते हैं, 
वह में बतलता हूँ । अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायण में प्रयाण 


( १९९ ) 


करनेवाले ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म में मिल जाते हैं। धुआँ, रात, क्ृष्णपक्ष और दाक्षिणा- 
यन में प्रयाण करनेवाले चन्द्र की ज्योति में मिलते हैं ओर फिर छौट आते हैं । 
संसार की निय्य चढनेवाली शुक्ल और कृष्ण दो गतियाँ हैं। एक गतिसे 
जानेवाले को लौठना नहीं पड़ता और दूसरी गतिसे जानेबाले को छोटठना 
पड़ता हे | 


यहाँ पर जो जीब की उत्क्रान्ति की दो गतियाँया मांगे बतलाये गये हैं, उन का 
सारांश कुछ और ही है | यह नहीं कि जो मनुष्य पृण ब्रह्मज्ञानी है, अगर वह 
रात्रि, कृष्णपक्ष या दाक्षिणायन काल में देहत्याग करे तो उसे फिर भूलोक में 
लौट आना पड़ेगा। और कोई अज्ञानी दिन में, झुक्ृपक्ष में और उत्तरायण में 
देहत्याग करे तो उसे फिर छोटना न पड़ेगा | यदि यह बात इसी रूप में मानी 
जायगी तब तो ज्ञान से काल का ही महत्व विशेष हो जायगा, ज्ञान का कुछ भी 
महत्व नहीं रहेगा । फिर ज्ञानप्रातति की भी कोई जरूरत नहीं, अज्ञान-अवस्था में 
भी उपरोक्त शुक्ल गाति के अनुकूल काल में देहत्यागने से जन्म-मरण की झंझट 
छूट सकती है । परन्तु यह केवल रूपक मात्र है, शुक्ककृष्ण का वास्तविक सम्बन्ध 
मनुष्य के ज्ञान ओर अज्ञानमय भाव से है । 


मरते समय जीव यदि अज्ञानसे वासनाओं में लिप्त रहे तो वह पितयान 
अथीत्‌ कृष्णमाग से गमन करता है और फिर अपने ३ पुण्यपापरूपी अच्छे- 
बुरे कर्मों का खर्गनरकादि फल मोगकर फिर अपनी इच्छापूर्ति के लिए मृत्यु- 
लोक में आता है | इस जीव का वासनारूप मनोमय कोष नष्ट नहीं होता । अर्थात्‌ 
चन्द्रढोक ( मनोमय कोष )से जीव फिर स्थूलशरीर धारण करता है। मरते 
समय जीव यदि ब्रक्नज्ञन के द्वारा सब वासनओं से रहित हो जाय ता वह देवयान 
अथीत्‌ शुक्ल माग स गमन करता है और वासनारहित होने से क्रम से उन्नति करता 
हुआ व्राह्षतक पहुँच जाता है। देवयान मार्गसे जानेवाले जाँव में वासना 
[ इच्छा ] न रहने से उस की उन्नति में रुकावट नहीं होती वह उत्क्रान्ति करते 
२ सीधा द्राह्षतक चला जाता है । 





प्र ०---हिन्दूधम में सब से पविन्न शद्व कौनसा है ! 


उ०---“ सर्वे वेदा यत्यदमामनांति तपांसि सवोणि च यद्वदन्ति यादि- 
च्छन्‍्तो बह्मचर्य चरान्ति तत्ते पद॑ संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्‌ । ” 
( कठोपानिषद्‌ ) 
सब वेद जिस पद का प्रतिपादन करत हैं, सब प्रकार के तप जिसे प्राप्तव्य 


बतछाते हैं, जिस की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचय का पालन करते हैं उसे मैं थोड़े में 
बतलाये देता हूँ, वह पद है-3 । 
४ एतदध्येवाफ्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम । 
एतदध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यादिच्छेति तस्य तत्‌ ॥ ” 
( कठोपनिषद्‌ ) 
यही अक्षर ब्रह्म है, यहां परम अक्षर है और इसी अ-क्षर (शाश्वतत्रक् ) को 
जान लेने से जिस को जो इच्छा हो उसे वहीं प्राप्त होता है । 

४ कार्य यत्र विभाव्यते किमापे तत्स्पन्देन सव्यापकम्‌ | स्पंदभापि 
तथा जगत्सु विदितः शद्भान्वयी सबेदा ॥ सृष्टिथ्रापि तथादिमाकृतिविशेष- 
त्वादभूत्स्पदिनी शद्भश्रोदभवत्तदा प्रणव इत्योंकाररूपः शिवः ॥ साम्य- 
स्थप्रकृतयेयेव विदितः शह्बो महानोमिति। ” 

जहाँ कमेरूप से कुछ है वहाँ कम्पन अवश्यही होना चाहिए और जहाँ कम्प 
है वहाँ शहद अवश्य ही रहाना चाहिए सृष्टि-क्रिया एक प्रकार का कार्य है। इस 
ढिए सृश्टिकार्य के समय प्रक्ृतिस्पंदन से पहले जो शद्व पैदा होता है वही यह मेगल- 
मय 3“कार प्रणव है। जब सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था से 
वैषम्य अवस्था होनी प्रारम्म हुई तब उस समय जो पहले धक्का छगा या कम्प 


पैदा हुआ ओर तीनों गुणों में एकसमयावच्छेद करके गति हुई और उससे जो 
ध्यनि निकली वही 3“कार है। 


(२०१) 


४ सोथ्यमास्माध्ध्यक्षरमोकार। । ” ( मांडक्योपनिषद्‌ ६-८ ) 

जिस आत्मा का वर्णन अक्षर द्वारा किया जाता है वह अक्षर 3“ ही है । 

४ एतद्टे सत्यकाम पर॑ चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्वस्माद्विद्वानेते नेवा- 
यतने नेकतर मन्वोति | ” ( प्रश्नोपनिषद्‌ ४-५-२ ) 

अ“्काररूपी ब्रह्म दो प्रकार का है एक पर और दूसरा अपर | 3>कार का 
ध्यान करने से मनुष्य की आत्मा ब्रह्मरूप हो जाती है | 

“४ ओंकार एवेदं स्वेमोकार एवेद सवेम्‌। ” ( छांदोग्योपनिषद्‌ ) 

3“कार ही सब कुछ है और जो सब है वही 3“कार है । 

४ ओमिति ब्रह्म, ओमितीद सबेम्‌ । ” | ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ७-८-१ ) 

3“कार ही ब्रह्म है और समस्त विश्व है । 

४ ओमिलेदक्षराभैदं सर्व तस्योपव्याख्यानं भूत॑ भवद्‌ भविष्यदिति 
स्वेमोकार एवं । ” ( मांडुक्योपनिषद्‌ ६-१) 

यह सब विश्व 3“कारमय है। भूत, वतेमान और मविष्य ये तीनों काल तथा 
तीनों कारें से अतीत सब कुछ 3“कार ही है । 

४ अव्यवहाये/प्रपंचापशमः शिवो:द्वेत एवमोंकार आत्मेव संविशत्या- 
त्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥| ”  [ मांइक्योपनिषद्‌ ६-१२ | 

अव्यवहार्य, प्रपंच से निवृत्त, कल्याण और भट्वैतरूप 3# कार अपना आत्मा 
है ऐसा जो समझता, वह परत्रह्ा-सरूप हो जाता है। ॥ 

४ ७ इत्येतदक्षरामिदं सर्व तस्योपव्याख्यानं भूत भवद्‌ भविष्यदिति 
सर्वेमोंकार एवं । यच्चान्यत्जिकालार्तात तदप्योंकार एवं। ” 

[ मांडक्योपनिषद्‌ ३।१) 

यह सब ( विश्व ) ३ कार है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब 3# कार ही 

है । '्रैकालार्तात जो कुछ अन्य हो वह मी 3* कार ही है। 


(३२०२ ) 
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ते प्रणवे चेतः प्रणवों ब्रह्म निर्भेयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्थ न भये विद्यत क्वचित्‌ ॥ ” 
( गौडपाद कारिका १-२५ ) 


3*कार अथोत प्रणव को अन्तःकरण में रखे। प्रणव ही मयरहित ब्रह्म है। 
प्रगत में जो सदा के लिए छीन हो जाता 8, उस को कही भी त,नक भय नहीं रहता । 


(१ / चर 
४ सबस्य प्रणवों द्यादिषेष्पमम्तस्तथेव च । 
एवे हि प्रणन ज्ञात्वा व्यक्छुत तदनग्तरम॥ 
(गो, का. १-२७) 
प्रणव है। सबका आदि, मध्य आर अन्त है। इस प्रकार प्रणब का ज्ञान 
हॉन से ज्ञाता तत्खरूप हो जाता ह । 


८४ प्रणव हीः्वरं विदत्सवस्थ हादि संस्थितम । 
स्ेव्यापिनमोकारं मत्वा धीरो न शोचति॥ ” 
(गो, का. १-२८) 
प्रणब सब्र प्राणियों के हृदय मं स्थिर इश्वरहूप है। 3४ कार सबैव्यापि है 


ऐसा ज्ञान होने से मनुष्य का शोक नष्ट ः जात, है । 


४ ओमिल्दक्षर॑ पर ब्रढ्म तदव.पा।पित थम ॥ | तारासार | 


ह 
3४ परअग का व्यक्त खखूप है, इसकीट उपासन' करनी चाहिए । 


॥ » तत्‌ सत्‌ !। 





सदरूपनिपद | 
पूणमद३ पूणमिद पृणात्पूणबुदच्यत । 
पृणस्य पंगम।दय पृणधेवावणिष्यत ॥ 


» शानि। भान्ति! शान्ति! 


“ 3» नमस्ते भगवन्‌ ! सदगुर्देव ' दत्ताताय ! नमानमः | लॉ वम्हमयोडसि । , 
तवमान दम 5 पे । तर विजानावाईते । ला सम्यमगोडमे। ला शान्ति 
मयोडस । लव प्रेमायोडने । ८ नराझार--निराल्म्ब--निर्वेकल्प--निर्विषय 
-निरंजन--निरकुण- -निरंतक -नेग्तर निशशय-निरामय--निश्रूतकस्मषोडसि । 
तव्वदाजया तपन्त रप्गशितारामण्टगा. स्दाजया विपुल्वनुवान्यवती वमुधा। 
त्वदाज्ञया वहति वायुरपदहत्यनछः | ल्वदाज्याउ5क्राश सब व्याप्नोति। त्वदाज्ञया यथा- 
काल वर्षति पजेन्यः । ल्वदातगा त्रिशगन्ति कु गमानि | त्वदाज्ञया फछन्ति पादपाः । 
त्वदाज्ञया गायग्ति विहंगमाः ! व्वदात्रया जीव,त चतुविधयानय: । ल्वदाज्ञया देह प्राण: 
संचरति निगेन्छति दहान्‌। त्व मर्ना उत्तान्तःऋरणबुद्धयहकारप्रेरकोडसि । ले शम- 
दमतितिक्षावराग्य भक्तिप्रदायकोड पे । व दददः्खतिमिरविब्वसकोडासे । त्व माया- 
पाशनिक्वन्तफरोडसे । ले ससास्बच्चनाछेठकराइस । ते सवसदगुणकर्ताउसि | स॑ 
सर्व दुर्गुणहतीडसि । ले शान्तिप्रदोडश | ता न्लानप्रदाडमि । लव मुक्तिप्रदोडसि । 
व्वमानंदप्रदोडसि । त्व प्रेमप्रदोर्डन । व सक्विष्नहरो्शस । लमभयकरोडसि | ल॑ 
बरदवरो5सि । तव॑ निजपड प्रदानक-डसि । ऋत त्वत्‌ कोडपि नेतगं वदान्य: | ऋते 
त्वत्‌ काडपि नेतर: समथः। ऋते लवत्‌ कापे नेतरों दयाढुः । ऋते त्वत्‌ कोडपि 
नेतरः क्षमाशील: । ऋते लत कोडपि नतरों भक्तपाठकः । लक्तः सकलेश्वयभोग- 
क्षमत्वम्‌ | लत्त: तकख्वस्तुए्मणयिल्रम्‌। लत्त: कमत्रानेन्द्रयगणनमथलवम। लत्त: सक- 


लयेगशक्तिमलम। लत्त: परमवैराग्यपरबुद्विमत्वम्‌। लय समुपस्थितं बह्माण्डोपत्तिस्थि- 
तिल्यबीजम। लि सुप्रतिष्ठितं संसतिनाशनाद्वैतमावनामूलम्‌ । त्वयि सब्निहिते जन्म- 
मृत्यु भयसंहननसामथ्येम्‌ ॥ कनककामिनीकमनीयलांत्‌ त्राहि त्राहि माम्‌। कामक्रोध- 
मोहमदमत्सरकोलाहलातू त्राहि त्राहि माम्‌ | जन्मजरामरणरुद्गोषात्‌ त्राहि त्राहि माम्‌ । 
संसतिदावानलद॒ब्यमान पाहि पाहि माम्‌। विषयकर्दमनिमज्यमान पाहि पाहि माम्‌ | मय- 
करक्रालदण्डनिपीड्यमानं पाहि पाहि माम्‌ | धमोचरणदिद्मूढं पैये देहि देहि माम्‌। 
अहंकारमलिनचित्तमभयं वरं देहि देहि माम्‌ | त्वत्पदपंकजशरणागार्तिं देहि देहि माम। 
बिना लया नास्ति कोडन्य आधार: । बिना त्वया नास्ति कोडन्य आप्तोबन्ध॒ुस्तथा 
सखा। विनालयानास्ति कोडनन्‍्य आपत्तिनिवारकः । ल॑ं प्रियतम माताइसि मे | ल॑ 
प्रियतम पिताडइसि मे। ज॑ं प्रियतम बन्धुरास मे। ल॑ प्रियतम ममैत्रमास मे । ल॑ प्रूज्य- 
तमसद्गुरुवयोंडसि मे । ते कृपाहस्त घेहि मे शिरसि | ते पदतलकज्जं धेहि में 
मनासिे । ते सुखकरवासो रे5स्तु मे वपुषि | अनन्तजन्मपयन्तं ते स्मरणं मे 
चित्तेडस्तु । 


३५ 


३» नमस्तेडत्रिपुत्राय । 3४ नमस्तेडबंधूताय | 3» नमस्ते हंसंदेवाय | 3» 
नमस्ते सदगुरुनाथाय | 3४ नमस्ते यतिनाथाय । 3» नमस्ते शाक्तैनाथाय | 3 
नमस्ते सिद्धिनाथाय । 3“ नमस्ते मुक्तिनाथाय । 3» नमस्ते जगन्नाथाय । 3£ 
नमो भगवते दत्तात्रयाय | 3० नमस्ते परकक्षण सचिदानन्दमूतेये मुनिवर्याय 
नमोनमः । 


३४ पूण॑मदः पृणमिद पृणात्पृणेमरदच्यते । 
पृणेस्य पृणमादाय पूणेमेवावशिष्यते ॥ 
३ शान्तिः शान्तिः शान्ति: 


ऐ 


३४ 
याचना । 


यथा जल्स्योपरितेलबिन्दुर्विराजत पूर्णतया खतंत्र: । 

तथैव संमोहमये प्रप॑चे सदाद्यसंगं कुरु मां दया ॥ 
विल्यासिनी स्वैरविल्लासलीछा विछोकने धीमैदनातुरस्य । 
मुखारवबिदे तब सुप्रसन्ने तथा विलीनं कुरु मामनाथ ॥ 
दिवाकरों यच्छति तत्प्रकाश निःस्वार्थबुध्या वमुधातलेडस्मिन्‌ । 
तवांत्रिपक्मे विमले विशुद्धं तथास्तुमे प्रेम सर्दा दयाब्धे ॥| 
यथाडनिरुद्ध: पवनः खतत्रः करोति मागेक्रमणं दिवानिशी । 
विहाय पाशं सकल तथैब्र तवाचेने छीनमतिमेमास्तु | 
विलोक्य तेजोडनुपमं शिखायां प्रधावति प्रेममयः पतंग: । 
तथैव हे प्रेमनिघे तवार्थ शरीरपातोडपि मवेव्मुखाय ॥ 


९ का औचा काका | चाय॥>-ा जय ू?१३०व० बक कम २७ पक या 


3» सहनाववतु | सहनो अश्ुनक़तु । सहवोर्य करवावहे । 
तेज्ञास्विनावधीत मस्तु । 
मा विव्दिषावहे । 
॥ ३०» शान्ति! शान्ति; शान्ति: ॥ 


शीघ्र ही प्रकाशित होंगी । 
ग्रन्थकतो की नहें पुस्तकें । 
गीतादशेन । 


आजतक आपने गंता पर अनेको पुस्तकें पढ़ी होंगी; उन 
सब में यह पुस्तक अपने ढंगकी अनूठी है| इस में आप को 
(2 (ः ७ / ७ ल्‍ बे के 
विचारप्रदशन में निराठापन हो देख पड़ेगा। पोवोत्य ओर 
पाश्चाय तलज्ञन, नीतिशाद्न इत्यादि के साथ तुलनात्मक दृष्टि से 
गाताधम व्यक्ति ओर राष्ट्र के सुख-शांति तथा अभ्युदय के लिये 
कैसा साहायक है इस का विशदरूप से विवेचन आप को इस में 
पढ़ने को मिल्गा | 


हिन्दुधम का विश्व्यापी स्वरुप । 


संसार के सब धर्मोंके साथ तुलना करके हिन्दूधर्म ही 
विश्वव्यपक केसा है, ओर उस से व्यक्ति, जाति, समाज आर राष्ट्र 
अपनी २ सवोष्जिक उन्नाते किस प्रकार कर सक्ते हैं, इस पर 
विशदरूप से प्रकाश डाला गया है। 


हिन्दी में अपने ढंग की अनूठी पुस्तक ! 


स्व॒रविज्ञानपिरवेशिका । 
( खरोदयविज्ञान ) 
खरोदय क्या है, इस विषय की सारगमित और अनुभवजन्य बातों को 
सहज ही में जान लेना चाहते हो, तो इस पुस्तक को अवश्य ही मंगाकर पढ़िये। 
मूल्य १ रुपया 
समाचार और मासिक पत्रों की सम्मतियाँ--- 


कमेवार, जबलपुर-“....पुस्तक का विषय पढ़ने योग्य है ओर अच्छे 
ढंगसे लिखा गया है.... ।” आयेमित्र-/ ....स्वास्थ्यक्षा के लिए पुस्तक 
उपयोगी है। स्वास्थ्यप्रेमियों को पुस्तक अवश्य पढ़गी चाहेए.... । ” श्रीवेक्र- 
टेखर समाचार, बम्बई- “ ....विज्ञानप्रेमियों के लिए पुस्तक पढ़ने योग्य 
है....।” प्रसिद्ध वेधक पत्र “ वध,” मुरादाबाद-“....इस में स्वरोदयबिचार, 
नाडियों के भेद, स्वरोदय के द्वारा ज्वर, शिरपीडा, उदररोग, अर्जाणे, नेन्नरोग, 
सप्तदोष, आदि अनेक रोग दूर करने के उपाय, काढक्षान, झुभाशुम और 
हानिलाभ जानने के उपाय बड़ी अच्छी रीतिसे सरल भाषा में लिखे 
गये हैं। ” माघुरी, लखनऊ“ ....इस में अनेक रोग नष्ट करने का, झुमाझुम 
हानिलाम इत्यादि जानने का आश्वयेयुक्त और सरल उपाय वार्णत है....। ” 
हिन्दी की सर्वेश्रेष्ठ मासिक पत्रिका “ सरस्वती,” प्रयाग- “+ ....जिन को 
इस विज्ञान से प्रेम है, उन के लिए यह काम की पुस्तक है। ” 


पत्ता।-- गुलाबचंद वैद्य, श्रीऋषिमडल कायोलय, 
अमरावती, ( बरार ). 


